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प्रस्तावना 
१, प्रस्तुत संस्करण 

जारयदररचित जातकमाला, जो वोधिसचावदानमाला भी कहती है, का 

< स्स्व्कररण्य एच्‌. केम द्वारां संपादित हाखई$ ओरिप॑टल सीरीज ऋ. १ ( हादिये मे 
“<> सखे उच्छिखित ) १८९० भै प्रकाशित संस्करण पर आधासि है । कईं वषे बाद 
सम्ब ९ ८२९५ ड. जे. एस्‌. स्मेयरने इस प्रं का ऊमरेजी अनुवाद सेतरेड शुक्स 
कर ददि उयुद्धिष्टूस्‌ मावा कै प्रथम पुष्प भे प्रकाशित विया । वेर्न ने अपने संस्करण कैः 
चिप्र च्वच्छ तीन मातृकां (^, 8, ओर 7 ›) का उपयोग किया । इस सामभ्री से 
उन्व्योने इस्त कौशल के साथ काम क्था कि फएलखष्प एक परिनिष्ठित उच्च संस्कत 
च्छ उत्क्छृष्छ . म्य निर्माण हआ । कर्न ने मुद्रित संस्करण मे जो संसोधन समाविष्ट कयि 
ठ उन सच सेम सहमत नदी द| इस किप्‌ कतिपय संयोधन भने अस्रीकृत धियि है 
क्य कि जौद्ध साहिल म प्रचित सर्वमान्य नद्ध शब्दावछी से वे मेक नही खति। 
कतिपय अन्य संडोधन भी, यथपि भने उन्हे खीकृत किया है, आवदयक नह जान 
पडते, जिसका कारण यह है कि प्रथ के रचयिता आर्थर बौद्धधम के हिमायती ये, 
ओर इर द्ि से .अलुशासनी' 'गृहयावास जैसे शब्दप्रयोग उनके खभाव फे नितान्त 
अञच्छल्ठ गि ये ] तथापि दन डच पंडितवयै की सूक्ष्मदशचिता का भै कायक जीर 
मानता दै किवेग्रदौसा के पात्रहै, क्यों वि उन्होने इस संस्करण भँ शछाधनीय संस्कृत 
पारु स्तुत कियाद) भिन्नं भिन पाठन्तरौ कोभैने मूक पाठके नीचेष्टी रवाह 
च्छ्म च्छौ रमति उन्ै पुस्तक के अंतमे नीं संगृहीत किया | सृसकाषटेत यह षै कि 
ओ पाखुव्छ जौद्ध संस्कृत प्रथोकी दैठी तथा शब्दावशी के मर्ग्गहै, वे केन के संगोधनों 
च्छा ग्डसस्य स्वयदही जक सके। परिदिष्ट करमाक १ मेने केन के संस्करण ते कच्छप- 
जातकः? च्छ असंस्कास्ि पाठ उद्धृत कियादहै। परिशिष्टर ओर मैने क्रमे 
आर्श्य रश्र खक्त पर्योकी बणंलुत्रम-सुची तथा वृत्तौ की तालिका दी है । ये बात आधुनिक 
पाटकः क्के किए आवदयक मानी गयी दह | केने के संस्करण्मे ये नहीं पायी जातीं । 
इनसे अत्ावा चतुथं परिशिष्ट मे मेने सुभाषितरतफरंडककथा उद्रूत कीटे, जो विः 
च्छ ओ हयै अकाश मे लायी गयी है भौर आय श्ूर-रचित मानी गयी है| यह रचना 
इसत खखस्व्छरण मे समाविष्ट करने की अनुमति कलकत्ता विद्यापीठ के पाटी विभाग के 
अच्यन्त सथा प्राध्यापक ड. ए. सी. बानर्जीने सुनने प्रदान की, जिसके किए मै आपका 

अतीव कत्च & । | 


श्या भाय-दूर.विरचित जातकमाला 


२९, रचना 


भावं की जातकमाला मे २४ जातककथाएं याने बोधिसत्व फे नाति बुद्ध 
के पूर्वजन्मों की कहानिरयौ संगृहीत ह ] ईन कथाओं को अवदान अर्थात्‌ धित के 
उदार चरि भी कहते है । बुद्ध की प्रापि के लिए आवश्यक पारमिता का मह 
ये कथा विशद करती है । प्रसेक कथा अपने प्राह की शब्दावदी मै अपने उदय 
का निवेदन कती दै । इस शब्दाबठी के वाद्‌ शब्द्‌ आते ह॑ तचथाुश्रूयते' अथीत्‌ 
भेसी कि अनुरति दै" । उदर्य का प्रतिपादन कथा के प्रवाह म कैसे किया: गया है 
यह कथा. के अन्त पे कहा जाता है | केर्म की सम्मति है कि कथाओं के उपसंहार करे 
पाक्य ग्कषिपत याने बाद भँ जोडे गये हः पर श्यते सहमत नष्ी ह | वे कथाका 
निजी अंग ही है, यपि आधुनिक मनीषा को यह दीव नहीं जँचता कि कथाका 
ताप्य स्प रूपए से बताया जाय | ( देषिये-केनं की प्रलावना प्र इ )| ` 

इन कथाओं के मूलततोत है पाठी जातक कया तथा चरिथा-पिटक शौर 
यपदान जैत प्रय; ओर इन प्रथो म प्रस्तुत कथाओं मे से २८ कथा उपठ्न्ध है | 
विनय-पिटफ्‌ के संस्कृत रूपान्तरो से, जो कि गिलजित पाडुटिपियो म यत्रत् बिखरे 
हए मिच्ते है तथा महाबरस्तु मेँ भी, आर्य ने कुछ अंश लिये हों | प्रथमे कथा व्याप्री 
` जातक-जो अव तक पुराने पारी भरथो मे उपन्ध नदी इई है इस इष्ट से अव्य 
विचारणीय है | गधि अपना शरीर किसी व्याघ्री को नवजात रि्जओं के प्राणर्षणा 
अन्नरूप भ अर्पण कर उक्ते है यह कथा महायान सातय म तथा हीनयान से महायान 
म संक्रमण की अवस्था य बार बार अवतसितं दोती है। दिव्यायदान फे वत्ते अवदान 
म ( 1381 1०. 20. पृष्ठ ३०७ २१३, ओर उसपर मेदी टिष्पणिर्थौ देखिये ) ३१२ 
ष ष्ठ पर ध्याभरीुलावनि ¬ आदि जो दयो शेक मि्तेदैः ओरजो भेरी रामे 
अव्र की ही क्म से निरत हैः वे पाठक को यकीन दिति है कि. यह कथा 
इसी काठलंड की ओर आर््यर की विरेष रचना है । अन्य कतिपय जातकों के वारे 
मै, जो अव तक्‌ पराली ग्रो म नहीं मिक है, यही स्पष्टीकरण दिया जा सकता है | ` 
इनमे से कः कथा अजन्ता तथा मारत की यफाओं म खित मूर्िकला 
7 चिन्नित ह ओर उनके नीचे जातकमाला के शरव छदे इए ह । (देखिये २८, ४, 
क जातकमाला ने अन्य बौद्ध ठेलकों पर बडा प्रभाव डात्यहै, जिनमे से एक 
है हत्थवनगछविहारव॑स नामक सिंहल भे अलक्त पाठी दैरी म रचित एकं बाद की 
पाली रचना का प्रणेता । उपरिनिरदिटस्चना म पाठी भयुदित २० शोक मिते. 
जो. हैः-५. २; ६. ९९) ७ ५ १५, १८; ६. २१,२४. ९५ -२८. ४४५; 
१०. १; ३; १४. ९ १; १५. ९) ९ 9; ११, ९३; १८. ५८ भोर .२८. ९८ | 


प्रस्तावना ~ शा. 


विधाकर नामक ११ वीं शताब्दी के बौद्ध पंडित द्वारा संकलित सुभाषितरलकफौष 
भ १२९२ वो शोक इस ग्रथते उद्धृत मिलता है । ( देषिये ३२, ४, दयागृदुषु दुर्जनः) 


२ ग्रथकता-कानिर्णय तथा रचनर्दँ = 
आरयदरूर, जो कि उच्च शुद्ध अलंकृत संस्कृत मे काव्यस्चना करनेवाठे कवियों 
का अग्रगामी है, की जीवनी तथा काके विषयमे जानकारी नह्य फे बरार मिलती 
दै । तथपि इमारत ओर उसकी करपना-म॑डितिका के वे ऋणी जान पढते ह । 
इस किए उनका जीवन-काक ईसा की चौथी शताब्दी के प्रारंभ से बहुत पठे का 
नष्टौ माना जा सक्ता । वैते. ही उनकी एक रचना का अटुवाद्‌ चीनी भाषा म ४३४ 
० भ हभा था । इससे उनकी जन्म-तिथि सन्‌ ४०० के बाद नहीं रखी जा सकती । 
अतः भ. उनका जीवन-काल सन्‌ ३५० से ४०० ई० निधौरित करत द्र । ऊपर 
चाहा गया है कि ज॒तिकमाला की कथाओं का मूर चिद्य भ चित्रण अजन्ता की 
गफाओं म उसके छेको के साथ हआ है, जिससे यह सूचित ष्टो जाता है कि यह्‌ 
अथ. छढी शताब्दी मे स्याति-प्रप्त हो चकाथा। ` | 
जेसा कि डो. ए. सी. बानजी ने सुभापितरलकरंदकफथा की प्रस्तावना ये 
सूचित किया है, संभवतः “आर्यञ्ूर' या "दूर" नामके दो प्रेथकतौ हो भये दै, 
जिनमे से जातकमाला का रचयिता प्राचीनतर्‌ है । 4 2 
जातकमाला के अतिरिक्त निभ्रकिसित प्रथ आर्थर के रचित माने जति हैः- 
< १, उभाषितरलकरंडककथा-प्स्त॒त प्रे के चौथे परिरिष्ट मे प्रथम बार 
आकारित, तथा ड. बानजीं दवारा नेपाठ मे प्रा एकाकी पाडुल्पि से संपादित । 
(२) पारमिता-समास-१९४६मे प्रकाशित (प 1,9९0.90950 एण्‌ ष 
1111616 [ध $ 6ध10 ) | 
| (३ ) प्रािमोधुष्पद्भति-केवठ तिव्यती अजुवाद्‌ भ उपठब्ध (दे० दोहक 
सची ४१०),  ____ 
: - (४) बोधिस्जातकध्मगण्डी-तिव्वती अनुवाद म प्राप्य ( दे० टोहोकू 
पुष्ची ४१५७ ) . ए 
(५) शुपथनिर्देशपरिकथा-तिव्बती अनुबाद म प्राप्य ( दे० येद्यकू सूची 
४१७५ ) | । 


` भीर करं मौद् प्रथो का प्रणयन याकमसे केम परिष्कार आय॑दूर ने जरूर 
किया होगा ¡ दिव्याबदान का ३८ वौ अवदान भत्रकन्यकागदान आद्र कौ ही 
रन्वना है यह मेरी निश्चित सी धारणा दै, -कयो कि उसकी भाषा, दौकी, तथा उपक्रमोप- 


१ आये-लुरविरचित जातकमाला 


र 
पंहारकी पएदावटी वैता स्पष्टतया सूचितं कतीह । मी यष भी धारण “ 
का २९ वो तथा ३२ वँ अवदान आरयशयर फे रचित या परिष्कृत ष्टं 1 4 

आर्यद्यूर ने विद्ध संस्कृत भाषा के छेदकः प स्पमे का 
की थी | अर्गिनन्द छता है :-- 


सुबन्धौ भक्तिर्मः क इह रघुकोरे न रभते 
धृतिदाक्षीपुत्े हरति हरिचेन्द्ोऽपि हृदयम्‌ । 
विष्चद्धोक्तिः शूर प्रकृतिसुभगा भारप्रणिःः 
तथाप्यन्तमोद कमपि भवभूतिरविततति ॥ र 
-भाषितरतको, १६९५८; गरुति. 
जीर इसके द्वारा विद्ुद्ध भाषशेढी कष किए आर्यश्ूर की प्रशसा ५.४*५। 
्रशंसोक्ति जातकमारा से परिपुष्ट हो जाती है । धमकीर्धि ते, जो अर्गृद्मर ` 
सुविष्यात कवि तथा दशनिक थे, जातकमाला पर दीका-पथ चिताप 1 ~ 
वचन के आलोक म सुभाषित-रलकरंडक-कथा वो जातकाागफः र 41 
रचना मानना चिन्स् है, क्योकि उसमे बहत अप्र्णा परयी जती ¢ + र 
किपिक के मव्य नहीं मदी जा सकतीं । इसका निमाण पेते सायका <न १ 
जव कि बौद्धधमे अवसाद पर था | इस रचनाम न काम्यति व ५३ 
न प्ररणामूढक उदान का । उसमे व्याकरण की अने नटो त २, 
की भरमार है । विषय की दृष्टि से भी उसमे कोई उतनयनवाी ब्रातं ननन 
फे कि एक विभागमे भिष्चुभंको दान देने का विषय हि, जिस गन सदर; 
उपदिष्ट है । अतः हमारी यह धारणा उचित ही हि नि यह्‌ रचना आसद 
किसी उत्तरकाठीन ठेखक की ही होगी | 
जरहोतक सुमापित-रलकंडक-फथा का सवाक, प वार एना ट 
विषयपर दिव्याब्रदान के २४ वै अवदान दानाधिकरणमहायान्घ 
स्पष्टतया छगोचर है । अनेकों खानों मै सदोष छन्दोस्वम। स य {.६-द] 
कि बह प्रथ किसी नवीन केक का हो सकताद्ै या आयदयूरनापधार 
ठेखक का | 


४१ १५, र.प 
१ जुलाई, १९५९ १ 


णौ | 
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मेनका 


भायेशूरविरचिता 
 बोषिसत्वावदानमालापरप्थाया 


जातकमा | 
¢ । 
ॐ नमः श्रसुर्वबुद्धगोधिसचेभ्यः । 
श्रीमन्ति सद्ुणपसिप्रहमङ्गकानि 
` कीलमोस्पदान्यनवगीतमनोहराणि । द 
वप्रजन्मु सुनेशवरिताद्भुतानि 
भक्तया खकाव्यवुसुमाञ्नलिना्चपिष्ये ॥ १ ॥ ह 
शष्येरमीभिरभिलक्षितचिहमूतै- ` 
रादेशितो भवति यत्सुगतव्वमार्मः | 
स्यादेव रक्षमनसामपि च प्रसादो 
धम्योः कथाश्च रमणीयतरलमीयुः ॥ २ ॥ 


लोकाथमिल्यमिसभीक्य करिष्यतेऽयं , | 9 
्रुप्याषयुक्त्यविगुणेन पथा प्रयलः । 
ेकोत्तमस्य चरितातिक्षयप्रदेशैः 
खं प्रातिभं गमयितुं श्रुतिबषमल्म्‌ ॥ २ ॥ 
खार्थोयतैरपि पराथचरख यख ` 
नैवान्वगम्यत गुणप्रतिपत्तिशोभा । 16 
सधैश्च इ्यवितथाक्षरदी्षकीर्ति 
म्रौ नमे तमसमं स्धर्मसेधम्‌ ॥ 9 ॥ 


१ व्याप्रीजातकम्‌ । 
सवसत्वेष्वकारणपरमवप्संखखमभावः सर्वभूतात्मभूतः पूर्वजन्मखपि स॒ भगवानिति 
दधे भगवति परः प्रसादः कायैः || तचथानुशरूयते रकत्रययुरुभिः प्रतिपत्िगुणाभिराधित- 
गुरुभियुणप्रविचयगुरुभिरस्पह्ुरुभिः परिकीद्यमानमिदं भगवतः पूरजन्मावदानम्‌ - 
बोधिसत्वः श्रिताय भगवान्‌ भूतः प्रतक्ञातिशयसद्टरौदौनग्रियवचनार्थचरयाप्रतिभिः 
र्ञापरसिप्रहनिरयैः कारुण्यनिष्यन्ै कमुगृहन्‌ खधमीभिरप्युपनतश्चचिघ््िन्युदितोदिते 
महति ब्राह्मणकुले जन्मपस्मिहं चकार । स कृतरसंस्कारक्रमो जातकमीदिभिरमिवधमानः 


१ 2188. ग्दीतनि" 01 ण्दीप्०. २ (8. ग्वत्सर० {0 गवत, ३ {ए गनिखन्दैः, 
: 2281118६ 88. | | 


(५ 


(५, 


४, 


म्‌ 


जातकमारखा । 


्रकृतिमेधाविलातसानाध्यविरोषाजजञानकौतूहदकोसीयाच्च नचिरेणवाशदरस् विधास्थानेषु 
खकुलक्रमाविरृद्धाु च सककापु कमखाचार्यकं पदमवाप । 


स॒ ब्रहमवहमह्मविद्‌ां बभूव 
राजेव राज्ञां बहुमानपात्रम्‌ | 
साक्षा्सहस्राक्ष इव प्रजानां 
ज्ञानार्थिनामर्थचरः पितैव ॥ ५॥ 


तत्य भागययुणातिशचयसमावर्जितो मरहोहामसत्कारयशोविशेषः प्रादुरभूव्‌ । ध्व ी- 


भ्यापतभाषितमतिः कृतप्रनज्यापरिचयस्तु बोधिस॒च्लो न तेनाभिरेे | 


(0 


स ्वचयौपरि्चुद्यद्धः 
कामेषु षट बहदोषजातम्‌ } 

गा दरध्यमखास्थ्यमिवावधूय | 
कचिद्रनग्रखमलचकार्‌ ॥ ६ ॥ ` 

स तेत्र निःसङ्गतया तथा (च) 
्रजञावद्‌ातेन शमेन चैव | 

्र्ादिदिरोव दुकार्यसन्ना- 
दविश्िषटरिषटपदमं सलोकम्‌ ॥ ७॥ 

मत्रीमयेण प्ररमेन तसय 
विस्यन्दिनेवानुपरीतचित्ताः | 

परस्परदरोहनिरंततमावा- | 
सतपखिवद्याकमृगा विचेरुः ॥ ८॥ 

आचार्या निभृतेन्दियतवात्‌ | 
सतोषयोगाकरणायुणाच् । 

असं्तुतस्यापि जनस ठे 
सोऽभूमियसतस्य यथैव लोक; ॥ ९॥ 

अव्पच्छमावालु्टनानभिङ्ग- 

| स्यक्तखहो काभयशःचुचषु | 

स दवतानामपि मानसानि 
परतादभद्तिप्रवणानि च्रे | १० ॥ 

शवाय ते प्रतरजितं मनुष्या | 
गुणेसदीयैरवबद्वचिन्ताः । 


१ {583 "न्व {)}, °नितरत्त०. 


१ व्याध्ीजातकम्‌ । द 


विहाय बन्धूंश्च परिरहांश्च 
तच्छिष्यतां सिद्धिपिवोपजग्मुः ॥ ११॥ 
सणि इचाविन्दियभावनायां 
स्पृत्यप्रमोषे प्रविविक्ततायाम्‌ | 
मैव्यादिके चैव मनःसमाधौ | ह 
यथाबलं सोऽदुरासास शिष्यान्‌ ॥ १२ ॥ | | 
अथ कदाचित्स महात्मा परिनिष्पन्नमूयिष्ठे प्रथुभूते रिष्यगणे प्रतिष्टापितेऽसिन्‌ ए 8 
कल्याणे वल्मैन्यवतासिति नेष्कम्यसत्पथं टोके'ः संृतेषििवापायद्वारषु राजमार्गीकितेष्विव 
एुगतिमार्गेष् दषटधमैषुखविष्ठाराथं तत्काटरिष्येणाजितेनादुगम्यमानो योगारुकूकान्‌. पर्वेत- 
दरीनिकुञ्चाननुविच्वार । | 10 
अथात्र व्याप्रवनितां ददर गिरिगहरे | 
प्सूतिङकरादोषेण गतां निस्पन्दमन्दताम्‌ ॥ १३ ॥ 
परिक्षभिक्षणयुगां श्चुधा छाततरोदरीम्‌ । 
आहारमिव पयन्ती बारान्‌ खतनयानपि ॥ १४ ॥ 
स्न्यतषादुपस्‌तान्‌ मावृविन्नम्भनिर््यथान्‌ | 15 
रोरूयितरैः करेभ॑त्सयन्तौ परानिव ॥ १५ ॥ 
बोधिसचस्तु तां ृष्र घीरोऽपि करुणावशात्‌ । 
चकम्पे परदुःखेन महीकम्पादिवाद्विद्‌ ॥ १६ ॥ 
महत्पि खदुःखेषु व्यक्तवैयौः कृपात्काः | 
मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तदद्रुतम्‌ ॥ १७ ॥ र 
अथ स बोधिसखः यसंभरमाम्रेडितपदं खभावातिशयम्यञ्नकौ करणाबकसमाहिताक्षरं 
रिष्यमुवाच-वत्स वत्स | 
पय संसारनैथण्यं म्रयेषा खसुतानपि । 
लङ्धितक्ञेहमयोदा भोक्तुमन्विच्छति क्षुधा ॥.१८ ॥ ` 
अष्टो वतातिकषेयमातन्ञेहस्य रौद्रता । | % 
येन मातापि तनयानाहारयितुमिच्छति ॥ १९ ॥ 
आत्मसेहमयं रत्र को वधयितुपर्हति । _ ` 
येन कुयौत्पदन्यासमीद्शेष्वपि कषु ॥ २०. ॥ 
तच्छीध्रमन्विष्यतं तावक्ुतशिदस्याः क्षुदुःखग्रतीकारेतुयौवन तनयानाप्मानं योप- 7८५ 
हन्ति । अहमपि चैनां प्रयतिष्ये साहसादस्मानिवारयितुम्‌ । स तथे्यसै प्रतिश्रल प्रकरान्त- 90 
स्तदाहारन्धेषणपरो बभूव । अथ बोधिसंच््तं शिष्यं सम्यपदेरामतिवाश्च चिन्तामपेदे- 


१ -1/185, लोक {07 लोके, 


20 


जातकमाङखा | 


संबि्माने सकले शरीरे 

कृसाप्परस्मान्मरणयामि मांसम्‌ । 
यादच्छिकी तस हि काभस॑पत्‌ 

कायोल्यय; स्याच्च तथा ममायम्‌ ॥ २१ ॥ 


अपि च| 


निरात्मके मेदिनि सारहीने 
दुःखे कृतघ्रे सतताड्ुचौ च । 

देहे परस्मायुपयुञ्यमाने 

न प्रीतिमान्‌ यो न विचक्षणः सः ॥ २२॥ 
खसौरयसङ्गेन परसय दुःख 

मुपेक्षते शक्तिपरिक्षयद्रा । 
न चान्यदुःखे सति मेऽस्ति सौख्यं 

स्यां च शक्तो विपपिक्षकः स्याम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्यां च शाक्तो मम ययुपेक्षा 

स्यादाततायिन्यपि दुःखम्न | 
कृत्वेव पाप॑ मम तेन चित्तं 

दद्येत कक्षं हतानेव ॥ २४ ॥ 
तस्मात्करिष्यामि शरीरकेण 

तटगप्रपातोद्वतजीवितेन । 
संरक्षणं पुत्रवधाच् मृग्या 

र्वाः सकाराच् तदात्जानाम्‌ ॥ २५॥ 

किं च भूयः- 


संदशेनं लोकहितोत्सुकानः- 

सत्तेजनं मन्दपराक्रमाणाम्‌ | 
संहपणं लागवि्ारदाना- ` 

साकं सजनमानसानाम्‌ | २६ ॥ 
विपादनं मारमहाचमूनां 


प्रसादनं बुद्धगुणग्रियाणाम्‌ | 
ब्रीडोदयं खाथपरायणानां ` 


मातपर्यकोभोपहताकनां च || २७ ॥ ` 


१ दयाघ्रीजातकम्‌ । ५ 


रद्धापनं यानवरश्चितानां 
विस्मापर्न द्यागकरतस्मयानाम्‌ । 

विशोधनं खमेमह्ापथस्य 
स्यागग्रियाणासनुमोदि नृणाम्‌ ॥ २८ ॥ 

कदा सु गत्रैरपि नाम कुया 6 ` 
हितं परेषामिति यश्च मेऽमूत्‌ । 

मनोरथ॑स्तत्सफलीकरि्यां च 
संमोधिमप्यामपि चाविदूरे ॥ २९ ॥ 

अपि च) 

न स्पर्धया नेव यश्ोभिलाषा- 10 
नन स्शकामान्न च राग्यहेतोः । 

नाद्यन्तिकेऽप्याप्मसुखे यथायं 
ममाद योऽन्यत्र परथेसिद्धेः ॥ ३० ॥ 


तथा ममानेन समानकालं । 1 65 
लोकस्य दुःखं च सुखोदय च । | 16 

हद च कतुं च सदास्तु शक्ति- 
सतयः प्रकारं च यथेव मानोः ॥ ३१ ॥ 


टे गुणेऽलुस्परतिमागतो वा 
स्पष्ट; कथायोगसुपागतो वा | 

सप्रकार जगतो हितानि 0 
वुयौमजन्तं एुखसंहितानि ॥ ३२ ॥ 


एवं स निश्चि पराथैसिद्ै 
प्राणाद्ययेऽप्यापतितप्रमोदः 
` मनासि धीराण्यपि देवतान 
विस्मापयन्‌ खां तुभुत्ससजं ॥ ३२ ॥ % 
अथ सा व्याघ्री तेन बोधिस्स्वस्य शरीरनिपातरब्देन समुत्थापितकौतृहामपौ 
विरम्य खतनययैशसोयमात्ततो नयने विचिक्षिप । दैव च बेधिसतवशरीरमुद्तप्राणं सहसा- 
मिस्य भक्षयितुसुपचक्रमे । अथ स तर' रिष्यो मांखमनासाचैव प्रतिनिटृत्तः कुत्रोपा- 


ध्याय इति विलोकयैसद्वोधिसलवररीरुद्गतप्राणं तया व्याघ्रधुवल्या भक्ष्यमाणे ददे स 


4 1088, १८९ रकणनप्शफ़ द्धायुतै, श्रद्धाय 10 भ्रद्धापरत, 


1६ 6 


दे जातकमाला । 


तकामीतकयविसमया्तिदूदरोकदुःवयिगस्णाश्रयगह मानमिवोद्विरननिदमात्गतं वरुवाणः 
रोभेत- | 
अहो दयाख व्यसनातुरे जने 
खरौस्यनैःसङ्जयमहो महान; । 
6 अहो प्रकर्षं गमिता सिति; सता- 
महो परेषां मृदिता यदाः्रियः | २४ ॥ 
अहो परात्रान्तमपेतसाधयसं 
गुणाश्रय प्रेम परं प्रदरतम्‌ | 
अहो नमस्कारविशेषपात्रतां 
10 प्रसद्य नीतस्य गुणातवुलनु; ॥ २५ ॥ 
निसरगसौम्यस्य वसुंधराधृते- ` | 
रहो परेषां व्यसनेष्वमर्षिता । 
अहो मदीया गमिता प्रकारातां 
एदङ्कता विक्रमसंपदानया || ३ ६ | 
१8 अनेन नाथेन सनाथतां गतं 
| ` न शोचितम्यं खहु सांपरतं जगत्‌ | 
पराजयाशङ्कितजातसंभरमो 
धवं विनिश्वासपरोऽब मन्मथः || २७ ॥ 
सर्वथा नमोऽसूवसै महाभागाय प्वभूतशषरण्यायातिविपुल्कारु्यायाप्रमेयसतवाय 
९ भूतार्थबोधिसत्वाय महासत्लायेति | अथ स तमर्थ सत्रहचारिभ्यो निवेदयामास । 
तत्कभविसितसुदैरथ तस्य हिष्य- 
गन्धरवयक्षय॒जोलिदशाधिपैशच | 
म्याम्बराभरणचन्दनचूरणवै- | 
सना तदसिवसुधा वहुधा बभूव | ३८ ॥ ` 
४ तदेवं सरवस्वेष्यकारणपरमवतसललमायः समेभूतातभूतः पर्जन्मखपि स 
भगवानिति बुद्धे मगवति प्र; प्रसादः कार | जातप्रसदेश्च बुद्धे भगवति परा प्रीति 
रुत्पादयितव्या । एवमायतनगतो न; साद्‌ इलेवमप्युननेयम्‌ | तथा सरल धर्म; श्रोतम्यः | 
एवं दुष्करद्चतसमुदानीतत्वात्करणावैऽपि वाच्यम्‌ - दैवं खमावाति्चयल निष्पादिका 
परयुप्रहप्रबृत्तिहेतुः कष्णेति |] ` | | 
ॐ | ॥ इति व्याप्रीनातवं प्रथमम्‌ | 


"०६० 


१ "~ कटुङ्कता {01 खटु० २ 198. एव 0, एव, 


२ शिथिजातकम्‌। 


दुष्करशतसमुदानीतोऽयमस्मदर्थं तेन भगवता सुद्ध इति स्कृत्य श्रोतव्य 


तथथानुश्रयते- 


मोधिसच्वभूतः किलायं भगवानपरिमितकासभ्यासापसामीभूतोपचितपुण्यकमी 
कदाचिच्छियीनां राजा बभूव । स वल्याग्रषयेव वृदधोपासनरतिर्विनयामुरक्तोऽनुरक्तप्दति; 8 
प्रकृतिमेधाविलादनेकविबाधिगमविपुकतरमतिरुव्साहमन्रप्रभावरातिदेवसंपननः ख हव प्रजाः 


प्रजाः पाठयति स्म | 


तस्मिखिवगोनुगुणा गणोषाः 
संहधयोगादिव संनिविष्टः | 

समस्तरूपा विबसुमै चासु 
विरोधंक्षोभविपनसोभाः ॥ १ ॥ 


विडम्बनेवाविनयोद्धतानां 
दुमेधसामापदिवातिकष्ठ | 
अस्पासमनां या मदिरेव लक्षमी- 
वभूव सा तत्र यथार्थनामा ॥ २ ॥ 
उदारमावात्करुणायुणाचच 
वित्ताधिपद्याच्च स राजवर्थः | 
| रेमेऽ्थिनामीप्सितसिद्धि्ी 
द ङ्कष्टरोभानि सुखानि पश्यन्‌ ॥ ३ ॥ 


16 


अथ स राजा दानगप्रियलास्समन्ततो नगरख सर्वोपकरणधनधान्यसमृद्धा दानश्चाख; % 
कारयित्वा खमाहात्म्यानुरूपं यथामिप्रायस्षपादितं सोपचारं मनोहरमनति करान्तकालसुभगं 
` दानवधं कृतयुगमेध इव ववषं | अन्नमतार्थिम्यः पानं पानार्थिम्यः शायनासनवस्षनभोजन्‌- 
गन्धमाल्यरजतपुवणादिकं तत्तदर्थिम्यः | अथ तस्य राज्ञः प्रदानौदार्श्रवणादविसितप्रसुदित- 


हृदया नानादिगभिलक्षितदेरानिवासिनः पुरुषास्तं देशमुपनग्मुः । 
| परीष्य कृख्लं मनसा चखोक- 
मन्येष्वटन्धप्रणयावकाराः | 
तमर्थिनः प्रीतसुखाः समीथु- 
मंहाष्दं बन्यगजा यथेव ॥ ४ ॥ 


भथ स॒ राजा समन्तत; समापततो काभाशाप्रसुदितमनसः 
प्रच्छादितदोभस्य वनीपकजनस् 


५6 


पथिकजनने प्रथ्य- 
| 90 


८ | जातकमाला } 


विग्रोषितेव सुद्लनस्य 
संददनात्रीतिविजम्मिताक्षः । 
याच्ञां प्रियास्यानमिवाभ्यनन्द- 
द्वा च तुष्टवार्थिजनं जिगाय ॥ ५ ॥ 
6 दानोद्धवः कीरतिपयः सुगन्ध- 
सस्यार्थिनां वागनिक्प्रकीर्णः | 
मद जहारान्यनशधिपानां 
गन्धद्विपस्येव परद्विपानाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ कदाचित्स राजा दानशाकाः समलुविचरस्तत्वादरथिजनसय परवरं याच 
"0 जनसंपातमभिसमीक्षय दानधर्मस्यातुत्सर्पणान तष्टिमुपजगाम । 
तर्ष विनिन्येऽर्थिजनस्तमेदय 
न त्धिनः प्राप्य सु दानरौण्डः | 
न द्यस्य द्‌नव्यवसायम्थी वि 
याच्नाप्रमाणेन शशाक जेतुम्‌ ॥ ७ ॥ 

16 तस्य बुद्धिरभवत्‌-अतिसभाग्यास्त सप्पुरुषविरोषा ये विज्नम्भनिरथत्रणप्रणयमर्धिभिः 
खगात्राण्यपि याच्यन्ते | मम पुन, बस्ाल्यानरूक्षक्षरवचनसंत्भित इृवार्थिजनो धनमात्रके- 
प्रगरभग्रणयः संवृत्त इति | 

अध क्षितीरास्य तमद्युद्‌]र 
गत्रेष्यपिं षु निटृत्तसङ्गम्‌ । 
0 विज्ञाय दानाश्रयिणं वितर्क, 
पतिप्रिया स्लीव मही चकम्पे ॥ ८ ॥ 


ह ` _ अय रात्र देवः कषितितल्चकनादाका्पत विविधरतप्रभोदरिनि सुमेर पर्वत 
राजे किमिदमिति समुत्पतितवितक्सतस्य राक्ञ र्मं॑वितर्कातिरायं धरणीतठचठननिमित्त- 
मरे विस्मयावभितदरदयिन्तामापेद र 


दानातिह्पोद्तमानसेन 
वितर्वितं किखिदिदं तरपेण | 


वध्य दानध्यवसायकक्ष्यां 
सगत्रदानसिरनि श्चयेन ॥ ९ ॥ 


न तन्मीमपिषय ताव्रदेनमिति | अथ तस्य र्तः पर्षदि निपण्णस्वामालगणपरित्रतस 
५) मुचितताय [ रेतायाम ्थिजनस्य 9 मनस्य काः किमिच्छतीव्याह नावघोषणायामदरायवमानष कोशाध्यक्षा- 


(म्न <\ प्परभातिनि {1 श्रगोद्धासिनी, " 


२5 


२ शिषिजातकम्‌ । ॑ ९ 


धिखितेषु मणिकनकरजतधननिचयेषु विठेध्यमाणाघ्च॒ पुटा विविधवसनपसिधणीगभीषु 
समुपावल्यमानेषु॒विनीतविविषवाहनस्कन्धप्रतिष्ठितयुगु विचित्रे यानविरोषेषु गरद्ृत- 
संपातेऽथिजने शक्रो देवानामिन्रो बरृद्धमन्धं ब्राह्मणद्पममिनि्मीय राज्ञ शक्षुःपथे प्रादुरभवत्‌ । 
अथ तस्य राज्ञः कारण्यमन्रीपरिभावितया धीरग्रसनसौम्यया प्रद्ुद्रत इव परिष्वक्त इव च 
दृष्टया केना्थं॒इत्युपनिमश्रयमाणः; क्ितिपाुचेरदेपतिसमीपसुेष्य जयास्चीर्ैचन पुरःसरं ० 
राजानमिद्युवाच- | 
दूरादपस्यन्‌ स्थविरोऽभ्युपेत- | 
 स्वचक्षुषोऽर्थी क्षितिपप्रधान | 
एवेक्षणेनापि हि पङ्कजाक्ष | 
गम्येत लोकाधिप ल्मोकयात्ना ॥ १० ॥ 10 
अथ स बोधिसत्वः समभिलषितमनोरथप्रसिद्धया परं ग्रीद्ुत्सवमनुभवन्‌ किखिदिःदं 
स्मकं ब्राह्मणेन स्यादुत विकटपाभ्यासान्मयैवमवधारितमिति जातविरै ्क्षुयौच्नाप्रिय- 
चनश्रवणतृषितमतिस्तं चक्षुर्याचनकसुवाच- 
केनायुशिष्टस्वमिहाभ्युपेतो 
मा याचितुं ्राह्मणमुख्य चक्षुः । 15 
खदु स्स्यजं चक्षुरिति प्रवादः | 
संभावना कस्य मयि व्यतीता ॥ ११ ॥ 
भथ स ब्राह्मणवेषधारी शक्रो देवेनद्रस्तस्य राज्ञ आकयं विदिवोवाच- 
राक्रस्य राक्रप्रतिमाचुरिध्चा 
त्वा याचितुं चक्षुददिगतोऽस्मि | ९0 
सभावनां तस्य ममैव चाचा 
चष्चु्रदनात्सफटीङकुरुष्व ॥ १२ ॥ 
भय सं राजा शक्रसंकीतेनाक्रूनमस् बराह्मणस्य भवित्री देवतानुभावादनेन विधिना 
चश्चःसंपदिति मवा प्रमोदविरदाक्षरमेनसुबा च | 
` येनाम्बुपेतोऽपि मनोरथेन | ॥ 
| तमेष ते ब्रह्मण प्रयामि । 
आकाष्माणाय मदेकमक्षि ` 
ददामि चश्चुद्ेयमप्यह ते ॥ १३ ॥ 
सं लं विबुद्धनयनो्परदयोभितास्यः 
संपस्यतो व्रज यथाभिमतं जनस्य | 
(जयो दयदतयचयः 


१ ^. 7 बिण्छिष्यमाणपुराघ, २ 2188, ण्विमर्षैर 0 ० विभीः, 
जा.मा. २ | 
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१० जातकमाल । 


स्याकि सु सोऽथसुत नेति बिचारदोल- 
कोस सोऽयमिति चोध्ितविस्मयस्य | १४ ॥ 
अथ तस्य राज्ञोऽमादयश्चक्षुश्रदानावस्रायम्बेदल ससंभ्रमयिगविषादव्ययथितमनसो 
रजानमूचुः- | 
दानातिंहषौदनयमसमीक्ष्याहितोदयम्‌ । 
परसीद देव मा मेवं न चषुदतुम्हसि ॥ १५ ॥ 
एकस्यार्थ द्विजस्यास्य मा नः सवौन्‌ पराकृधाः | 
अलं शोकाधिना दग्धु सुखं संवर्धिताः प्रजाः ॥ १६ ॥ 
धनानि लक्ष्ीग्रतिबोधनानि 
| श्रीसन्ति रतनानि पयिनीगीः | 
एथान्‌ विनीतांश्च युजः प्रयच्छ 
मदो्जितश्रीकितान्‌ द्विपान्‌ वा ॥ १७ ॥ 
समुचरनूपुरनिखनानि ` 
ररतपयोदम्यधिकट्ुतीनि 
गृहाणि सव॑ुसुलानि देहि 
मा दाः खचक्चुजगदेकचक्षु; ॥ १८ ॥ 
िगृरयतामपि च तावन्महाराज | 
अन्यदीय कथं नाम चक्षुल्यत्र योज्यते । 
अथ देवप्रमावोऽयं लचकः किमपेयते ॥ १९ ॥ 
अपि चदेव | | 
चक्षुषा कि दरिस्य परभ्युदयसाक्षिणा | 
धनमेव यतो देहि देव मा साहसं कृथाः । । २० ॥ 
अथ स॒ राजा तानमाद्यान्‌ सानुनयमघुराक्षरमिव्युवाच- 
अदाने कृत्ते बुद्धिं दाघ्यामीलमिधाय य; | 
स खोमपाशं परभषटमातमनि प्रतिमु्चति। । २१॥ 
दास्यामीति प्रतिज्ञाय योऽन्यथा दुरुते मन; | 
काप॑ण्यानिश्वितमतेः कः स्यातपापतरतः ॥ २२॥ 
सिरीकृलाधिनामाशां दास्यामीति प्रतिज्ञया | 
विसंबादनरू्षस्य वचसो नास्ति निष्छतिः ॥ २३] 


यदपि चेषं देवतानुभावादेव चक्षुरस्य किं न संभवतीलयत्र ्रूयताम्‌- 
१ 14 विनीता, २ [88 मिृष्यताम्‌. ३ 1488 अपेक्षते, 


२ रिबिजातकम्‌। ११ 


नैककारणसाध्यलं कार्याणां ननु दश्यते! 
कारणान्तरसपिक्षः स्यादेवोऽपि विधिर्यतः ॥ २४ ॥ 
तन्न मे दानातिश्चयम्यवसये विघ्ाय व्यायन्तुम्न्ति भवन्त इति । अमाल्या उचुः 
धनधान्यरतानि देवो दातुमर्हति न खचक्षुरिति विक्ञापितमस्माभिः । तन्न देवं वयमती 
प्रतारयासः । राजोवाच 1 
यदेव याच्येत तदेव दद्या- | 
नानीम्सितं प्रीणयवीह्‌ दत्तम्‌ | 
किमुद्यमानस्य जकेन तोयै- | 
 दास्याम्यतः प्राथितमर्थमसे ॥ २५॥ 
अथ तस्य रज्ञो टढतरधित्षम्भग्रणयः जेहविगादनपेक्षितोपचारोऽमालसुस्यसतं राजान-1॥ 
मिद्युवन्च-मा तावद्ध; | | 
या नाद्पेन्‌ तपःसमाधिषिधिना संप्राप्यते फेनचि- 
धामासाय च भूरिमिमखकतैः कीतिं दिवं चाष्यात्‌ | 
संप्रातामतिपल्य तां पतितां शक्र्दिविस्पधिनीं 
वि दृष्ट नयने प्रदित्सति भवान्‌ कोऽयं कुत्तो विधिः; ॥ २६॥ ¬ 
लन्धावकोाराल्िदरेषु यत्नैः * + 
` कीप्यौ समन्तादवभासमानः | 
नरेन्द्रचूडायुतिरञ्जिता्चिः 
वि किप्समानो जु ददासि चक्षुः ॥ २७ ॥ 
भथ स राजा तममाव्यं सायुनयमिद्युवाच- 0 
नायं यत्नः सावभौमववमा | 
नेव खग नापवर्मं न कीर्तिम्‌ । 
त्रातुं लोकानिव्ययं व्वादरो मे 
यान्ञष्केशो मा च भूदस्य मोधः ॥ २८ ॥ 
अथ स॒ राजा नीरोत्यल्दठशकठरचिरकान्ति नयनमेव चैयपरिद्ेन विधिना" 
दानकेरक्षतसुतपाय्य परया प्रीत्या चक्षुयीचनकाय प्रायच्छत्‌ | अथ राप्रो देेन््रसाद्धा- 
ृद्यभिसंस्कारं चक्रे यथा ददश स राजा सपरिजनस्तत्तस चक्षुशच्ुःखनि प्रतिष्ठितम्‌ । 
अथोन्पिधितेकचश्ुभं॑चद्चयौचनकमभिवीक्ष्य स॒ राजा प्रेण प्रहर्षण समणो 
द्वितीयमप्यस्मे नयनं प्रायच्छत्‌ | ५ | 
ततः सं राजा नयने प्रदाय आः 90 
विपद्रपग्राकरतुल्यवक्रः | 
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१२ जातकम्रारा । 


परेरसाधारणतुष्िरासीत्‌ 
पमग्रचक्षदंद्शे द्विजश्च ॥ २९॥ 
अन्तःपुरेऽथ मनुजाधिपतेः पुरे च 
रोका्ुभिषैषुमती सिषिचे समन्तात्‌ । 
रक्रस्तु विस्मयमवाप परां च तुष्टि 
संधये तरपमकम्प्यमतिं समीक्ष्य ॥ २३० ॥ 
अथ शक्रस्य विस्मयाव्ितहृदयसयैतद भवत्‌- 
अहो धृतिरहो सच्महो स्वहितौपिता | 
्रक्षमपि कर्मद करोतीव विचारणाम्‌ ॥ ३१ | 
^  तत्रायगाशर्यसल्तशचिरमिमं पर्डिरमनुभवितुमति । यत, प्रयतिष्ये च्चुरस्योपाय- 
्दनादुषादपितुम्‌ । अथ तस्व रक्ञः ऋमात्सरूढनयनव्रणस्यावगीतप्रतन्‌भूतान्तःपुरपौर- 
जानपद शोकस्य प्रविवेककामवादुबानपुष्करिण्यासतीर ङमभरावनतर्चिरतशवरनि चिते 
धदुपुरभिरिरिरतुलपवने मधुकरगणोपकूजिते प्केण निषण्णस्य शक्रो देयेन पुरस्ता- 
प्रदृरमवत्‌ । क एष ईति च र्ना परयतुयुकतोऽवीत्‌- | 
ए 1४ 18 रक्रोऽहमसिि देवेन्दस्वत्समीपसुपागत; । 
राजोवाच -सागतम्‌ । आङ्गाप्यतां केना इति । स उपचाुरःसमुक्तो राजानं 
पुनर्ाच- | 
चरं वृणीष्व राजप यदिच्छति तदुष्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


अधस्‌ राजा दान्ुचितवरादनभ्यस्तयान्माकार्पण्यमागें विधृत्य विसयरौरीर्म- 
 मेनमुवाच-- [वि 


(=: 


प्रभूतं मे धनं शक्र शक्तिमच्च महद्रलम्‌ | 
जन्धमावाचिदानीं पे ृयुरेवाभिरोचते ॥ ३ २॥ 
एवापि पयोपतमनोरथानि 
प्री । 
5 मुखानि पद्यामि न याचकानां 
यत्तेन ग्रचुदयितो ममन्द ॥ २४ ॥ 
9 उवाच-अकमलमनेन ते व्यवसायेन | पुरुपा एवेदशचान्यतुप्रापुवन्ति । अपि 


च ध्ष्ामि तावद्धवन्तम्‌ । 
र्मामवस्थां गमितस्य याचकैः ` 
क कर्थ नुते सप्रति तेषु मनसम्‌ | 
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२ शिविजातकम्‌ ¦ १३ 


प्रचक्ष्व तत्तावदरं निगूहितुं 
रजश्च सुग्र्पनीय तां यथा ॥ ३५ ॥ 
राजोवाच-कोऽयमस्मान्‌ व्रिकत्थयितुमघ्रमवतो निर्बन्धः १ अपि च देवेन्द्र श्रयताम्‌, 
तदैव चैतर्हिं च याचकानां 
वचि यान्जानियताक्षराणि । | ¢ 
आरीमैयाणीव मम प्रियाणि | 
यथा तथोदेतु ममैकमक्षि ॥ २६ ॥ 
अथ तस्य राज्ञः सद्याधिष्ठानघल्पुण्योपचयविशेषाच्च वन्वनसमनन्तरमेवेन््नील- 
रकल क्रान्तमध्यमिव नीरोत्पकदलसदशमेवं चक्षुः प्रादुरभवत्‌ । प्रादु मूते च तस्मिननयना- 
शर्य प्रसुदितमनाः स राजा पुनरपि शक्रपवाच- 10 
यश्चापि मां चक्षुर्याचतैकै त 
तस्मै सुदा द्वे नयने प्रदाय | 
परद्युसवकाग्रमतिर्थथसं 
दवितीयमप्यक्षि तथा ममास्त ॥ २७ ॥ 
अथाभिन्याहारसमनन्तरमेव तद्य राज्ञो विस्पर्धमानभिव तेन नयनेन द्वितीयं चक्षुः 16 ए 13 
प्रादुरभवत्‌ । | 
ततश्वकम्पे सधराधरा धरा 
व्यतीद्य वेलं प्रसार सागरः | 
` अ्रसक्ताम्भीरमनोङ्ञनिखनाः | 
प्रपखञुदुन्दुभयो दिवौकसाम्‌ ॥ २८ ॥ 2 
प्रसादरम्यं दद्र वपुर्दिरां 
रराज श्युद्या शरदीव भास्करः | 
परिभिमच्चन्दनव्णरन्नितं । 
पपात चित्रं कुसुमं नभ॑सलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
समाययुर्विसयपुष्लोचना | र 
दिवौकसस्तत्र महाप्सरोगगाः । र 
ववौ मनोक्गामगुणः समीरणो 
मनस्मु हर्षो जगतां न्यजुम्भत ॥ ४० ॥ 
उदीरिता हषेपरीतमानतै- + 
महर्दिभिभूतगणैः सविस्मयः । 
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१४ जातकम्‌ । 


तृपसय कमौतिशयस्तवाश्रयाः | 
समन्ततः छक्ुविरे गिर; भाः ॥ ४१ ॥ 
` अहो वतीदार्वमषो कृपाहता | 
विशुद्धता पद्य यथास्य चेतसः । 
6 अहो खसैस्येषु निशुतुका मति- 
नमोऽस्तु तेऽभ्यु्तवैरयवित्रम ॥ ४२ ॥ 
सनाथतां साधु जगद्रतं खया 
पुनविबुद्ेक्षणपङ्कजश्रिया | 
अमोधरूपा वत पुण्यसंचया- ` 
10 शिरस्य धर्मेण लदर्जितं जितम्‌ ॥ ४३ | | 
च रक्रः साधु साधिल्येनममिसंराष्य पुनस्वाच 
न नो न विदितो राज॑सव शद्धाद्ययाशथः | 
एवं त प्रतिदत्ते ते मयेन नयने तरप | ४४ ॥ 
समन्ताधोजनरतं दलैरपि तिरस्कृतम्‌ । 
॥ शमन्याहता शक्तिभविव्यलनयोश्च ते || ४५ || 
युवा रक्रसत्रैव॒चान्र्दभे | अथ बोधिस्यो विस्मयपू्णमनोभिर्मन्दमन्दनिमेघ- 
्रिकसितनयौनेरमाद्यरतुधौतः पौरेामिवीक्ष्यमाणो जयाशशीवैचनपुरःसरेश्च ब्राह्णिरभि- 
नन्यमानः पुरवरसुष्छ्तिभ्वजविचित्रपतावं म्रवितन्यमाना भ्युदयशोभमभिगम्य पषदि 


निषण्णः सभाजनार्भमभिग तस्यामालप्रसुबस्य हणङृदवपौरजानपदस्यैवमालोपनायिकं ध. 
५ देरायामास- | 


को नाम कोके शिधिलादरः स्यात्‌ 


कतुं धनेनार्थिजनप्रियाणि । 
दिव्यप्रभावे नयने भेम 


प्रदानपुण्योपनते समीक्ष्य | | ४६ ॥ 


४ अनेकरौलान्तरितं योजनाना राताद्पि । 


अदुरसितविपष्टं यं पद्यामि सतः ॥ ४७ ॥ 
तुकम्पाविनयामिजाता- 

दानात्परः; कोऽमयुदयाभ्युपाय ¦ | 
यन्मां चक्षुर्दिव द्वा 


प्रप्त वामानुपदिव्यचक्षुः ॥ ४८ ॥ . 
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२ शिषिजातकम्‌ | | | १५ 


एतद्िदित्वा रिषयः प्रदनि- 
भगेन चाथान्‌ सफरीक्ुरुष्वम्‌ । 
लोके परस्मिन्निह चैष पन्था; | 
कीरतिप्रधानस्य सुखोदयस्य ॥ ४९ ॥ 
धनस्य निःसारल्धोः स सारो 
यदीयते लोकहितोन्मुखेन । 
निधानतां याति हि दीयमान- 
मदीयमानं निधनैकनिष्ठम्‌ | ५० ॥ 


तदेवं दुष्कररातसमुदानीतोऽयमस्मद्थं तेन भगवता सद्धं इति सक्कृय श्रोतन्यः । 
तथागतमाहास्ये प्रवैवच्च करुणावर्णेऽपि वाच्यम्‌-दृहैव पुण्यफल्प्रदीने चैवं सत्छरव्योपयितानि 1 
पण्यानीहेव पुष्पमात्रमानप्रभावस्य कीर्तिसंततिमनोहरं प्रददीयन्तीति ॥ 


| इति रिविजातरकी द्वितीयम्‌ ॥ 


२ $रमापपिष्डीजातकम्‌ । ` 
चितप्सादोद्रतं पत्रातिशयप्रतिपादितं च नावप नाम दानमस्ति चिघाव 
पहश्वात्‌ । तवयानुश्रूयते- 0 
बोधिल्भूतः किलायं भगवान्‌ वोशाधिपतिर्बभूव । तसयोत्सादमन््रस | 
; प्भतीनां प्रकर्पिणामपि एजगुणानां विभूतिमतिरि्ये दैवसं पद्रुणदयोभा ( 
गुणास्तस्याधिकं रेयुदैवसंपद्विभूषणाः । 
किरणा इव चनस्य सरदुन्मीितिश्रियः ॥ १॥ 
त्याज तानपि तस्य रानरून्‌ 
रक्तेव रेमे तदपाश्ितेषु | 
इव्यास तद्यान्यनराधिपेषु 
कोपप्रस्ादानुविधायिनी श्रीः ॥ २॥ 
धमौतपकत्वान्न च नाम तस्य 
\; ६ परोपतापारिवमास चेतः | 
श्ानुरागस्तु तथा जजुम्भे 
13 विपु लक्षमीनं यथास रेमे | र ॥ 
सोऽनन्तरातीतां खजातिमनुस्ार । तददुसरणाच समुपजातसंबेगो विदेषवन्तरं 
भमणव्राहमणङृपणवनीपकेभ्यः सुखहेतुनिदानं < नमद्‌ात्‌, सीटसंबरमनवरतं पुपोष, पोषध्व- 
नियमं च पुरि समाददे | अभीष्ण च राजा पदि खस्िशवान्तःपुरे पुष्यप्रभायो- 
रबनाोकं श्रयति नियोक्तुकाम; रतीतहदयो गाथाद्रयमिति नियता्थं बभाषे. ` 
५ न घुगतपस्विय विद्यते खस्िकापि | 
परततुफलविभूति्चतं केबलं प्राक्‌ | 
तदिदमल्वणायाः यप्करूक्षारुणायाः 
कःठविभवमहत््वं पश्य ईुत्मापपिण्ड्याः || ¢ ॥ 
ए्थतुरगविचित्रं मत्तनणिन््रनीरं 
२5 भमङ़रमिदं मे मेदिनी केवला च | 
६ धनमनुरक्ता श्रीरुदाराश्च दाराः 
एतसमुदयशोम पय तुस्माषपिण्डयाः | ५ ॥ 
,  भममासा त्रह्मणवदधाः पौरमु्याश्च कोतहकाधूर्णितमनसोऽपि न प्रसहन्ते स पर्थैलु- 
नुम्‌ -किममिप्मीत्य महाराजे (धष्ठवपिदमभीकणे भाषत इति| अथ तस्य राज्ञो विव्य 


+ द्यषटततरप्रमयप्रसतया देष समुप्पत्नकोतूहला सकथाप्रसावागतं पदि पयपृच्छदेनम्‌- 
नियतमिति ने भापष्षे हृदयगतां 


भवति मम ------- 1 भम इवं यमिदं कथितेन तेन ते॥६॥ 
+ ^ षामदादेण, ठ वाप्रद्याद्‌०; 7 पागद्याद्‌०. 


२ कःरमाषपिण्डीजातकम्‌ । १७ 


तदेति श्रोतुमय॑ जनो यदि 
प्रचक्ष्व तत्कि न्विति भाषसे चप | 
रहस्यमेवं च न कीद्यैते कचित्‌ 
प्रकारामस्माश्च मयापि पृच्छयते ॥ ७ ॥ 
अथ स राजा प्रीद्यभिज्िग्धया दृष्टवा समभिवीक्ष्य देवीं सितप्रविकसतितवदन 6 1 1 
उवाच ८ | 
अविभान्य निमित्तार्थं श्रुलोद्वारमिमं मम । 
न केवलं तवैवात्र कौतूहल्चलं मन; ॥ ८ ॥ 
समन्तमप्येतद माद्यमण्डलं 
कुवहलाधूरणितेकमानसम्‌ | = 10 
पुरं च सान्तःपुरमन्र तेन मे | 
 निरम्यतां येन मयेवमुष्यते ॥ ९ ॥ 
एुप्तप्रघुद्ध इव जातिभुस्मरामि 
` यस्यामिहैव नगे परतकोऽहमासम्‌ । 
शीलान्वितोऽपि धनमात्रसमुच्छितिम्यः 16 
कमीभिराधनसमर्जितदीनटृत्तिः ॥ १० ॥ 
सोऽहं भतिं प्रिभवश्रमदैन्यरालां 
त्राणादययाव्छयमदृत्तिभयाद्विविश्षुः । 
भिक्षार्थिनश्च चतुरः श्रमणानपर्यं 
वर्येन्दियानलुगतानिव मिक्षुरक्षम्या ॥ ११ ॥ 20 
तेम्यः प्रसादमूदुना मनसा प्रणम्य 
वुटमाषमान्रकमदां प्रयतः खगे । 
तस्याङ्करोदय इवैष यदन्यराज- 
चृडाप्रभाश्चरणरेणुषु मे निषक्ताः ॥ १२ ॥ 
तदेतदभिसंधाय मयैवं देवि कथ्यते } । 5 
पुण्येन च लभे तृ्षिमर्हेतां दसनेन च ॥ १३॥ 
अथ सा देवी प्रहषविसयविशाकक्षी सबहुमानसुदीक्षमाणा राजानमिद्युवाच-- 
उपपनलरूपः पुण्यानामयमेवंविधो विपाकाभ्युदयविरोषः । पुण्यफठप्रलक्षिणश्च महाराजस्य 
यदयं पुण्येष्वाद्रः | तदेषमेव पापप्ररेत्तिविमुखः पितेव प्रजानां सम्यक्परिपालनंुमुलः 
पुण्यगंणा्ैनाभिषुखः ` | 90 
१ 4. 7 निषिन्काः; 7 निविक्ताः, २ 8 प्रृत्तिष्वपिुखः; 7 परततिष्वपियुखः. ३ }/88. 
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१८ जातकमाला । 


यृशःश्रिया दनसमद्धया ज्वलन्‌ 
्रिषठिता्ञः प्रतिराजमूर्धषु । 
समीरणाुश्नितस्ागराम्बरं 
चिरं महीं धर्मनयेन पाठ्य ॥ १४ ॥ 
5 राजोवाच हेतदेवि न सयात्‌ £ 


सोऽहं तमेव पुनराश्रयितुं यतिष्ये 
्रयःपथं समभिलक्षितरम्यचिहम्‌ | 
लोकः प्रदित्सति हि दानफलं निशम्य 
। दास्याम्यहं किमिति नागतं निरम्य ॥ १५॥ 


भथ सुराजा देवीं देवीमिव श्रिया ज्यवन्तीमभिस्िधमवेकषय श्रीसंपचिहेतुषुनूह वच्छ 
ह्यः पुमदुव्राच- 


{म 


चन््रेखेव ताराणां स्रीणां मध्ये विराजन्ते | 
अकाः कि चु कल्याणि कमीतिमधुरोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्युधाच--अस्ि देव किचिदहमपि 
“ दामीमिति च सादरं रज्ञा पर्नुयुक्तोवाच- 
भा्यऽनुभूतप्रि तत्समुस्मरामि 
दासी सती यदहमुद्धुतभक्तमेकम्‌ । 
क्षीगाक्नवाय प्ुनये विनयेन दत्वा 
पैव तत्र सपापमिह रोधस्‌ | १७ ॥ 
एतत्मरामि बुराकं नरदेव येन | 
समं प्रथिव्या ] 
सीगाक्वेषु न कृते ततु नाम विचि 
दिपयुक्तयानसि यथैव पुनितथैव || १८ ॥ 


रजा पुण्यप्रदयीनासुषय 
< विक्मधकाप्ासदय नियतमीदशं किंचि 


पवेजनमदृति समदुरमरामीति । कथय कथसख- 


४ सपुपादितबहुमानामभिप्रसजमनसं पष॑दं 
त्समनुरारास- | 


अपरस्यापि शुभस्य वि्तरमिमं' 
| प्याकी नामन दानरीटविधिना पुण्य्रियातत्परः | 
१ बषटुमपि क्षमः त पुरुषः पयौ्वित्तोऽपि सन्‌ 

यः काष्यतमिननयाृतमतिनीप्रति दानयशः ॥ १९ ॥ 


१ ४ ६२ [(५४ श्म. 


३ कुरटमाषपिण्डीजातकम्‌ । १९ 


ल्यक्तव्यं विवशेन यनन च तथा कसवचिदर्थीय य- 
तश्यायेन धन द्यजन्‌ यदि गुण कचि्समुद्धावयेत्‌ । 
कोऽसौ तत्न भजेत म्सरपथे जानन्‌ गुणानां रसं 
परीद्या्या विविधाश्च कीनुसृता दानप्रतिष्ठा युणाः॥ २० ॥ 


दानं नाम महानिधानमनुगे चौरायसाधारणं | 8 ` 
दानं मत्सरखोभदोषरजसः प्रक्षालनं चेतसः 
संसाराष्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वानं 
दानं नैकयुखोपधानसुमुखं सम्मित्रमाघ्यन्तिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
विभवक्षमुदयं वा दीप्तमाज्ञायुणं वा | 
तरिदरापुरनिवासं ख्पशोभायुणं वा । 10 
पदभिलषति सव तत्पमापोति दाना- 
दिति पिणिताथः को न दानानि दधात्‌ ॥ २२॥ 


सारादानं दानमाह्धैनाना- 
मेश्चयाणां दानमाहर्निदानम्‌ । 
दानं श्रीमतसजनलवावदानं | | 15 
बाद्यप्रतनैः परदानं सुदानम्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ सा पर्षत्तस्य रात्नस्तद्वाहकं वचनै सबहुमानममिनन्य प्रदानादिप्रतिपच्यभि- 
मुखी बभूव ॥ 
तदेवं चित्तप्रसादोद्रतं पात्रातिरायप्रतिपादितं च नास्पवं नाम दानमस्ति विपाकः 
मह््वादिति प्रसनचित्तेनासुत्तरे प््यक्षेत्र आयसं दानं ददता परा प्रीतिरप्पादयितव्या- % 
अदूरे ममाप्येवंविधा अतो विशचिष्टतराश्च संपत्तय इति ॥ 


|| इति कुरमाषपिण्डीजातकं तृतीयम्‌ ॥ 
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४ भेष्टिनातकम्‌ । 
4 खसथेन 9 2 
६ 1) अलययपप्यविगणय्य दिष्न्ति सपपरुषाः । फेन नाम खसेन न्‌ दतन्यं स्याच्‌ : 
तयधानुश्रयते-- 


बोधिसत्वभूतः किकायं भगवान्‌ भाग्यातिशयगुणाटुतयानसंपदा च अधिगतविषुल्ठ- 
5 धनममृद्धिरवरिपमव्यवहारशीठलाह्लोके बहुमाननिकेत भूत उदाराभिजनवाननेकविदयाकःक्ा- 
विफरेपाधिगमविमकतरमतिर्युणमाहाप्यादर्ना समुपहतसमानः प्रदानशीलवाष्लोकसाधारण- 
विभवः शरष्ठी बभूव | 
भविभिः श्रतेः कीर्लमानमितस्ततः | 
सागञञौयोनतं नाम तसय व्याप दिशो दश ॥ १ ॥ 


प दधान दद्यादिति तत्र नासी- 
द्विचारदोकाचलमानसोऽ्थ | 
स्यातावदने हि वभूव तकिन्‌ 
विज्तमभधृषपरणयोऽ्थिवीः ॥ २ ॥ ` 


नातौ जुगोपातघुलारषमर्षं 
16 त स्पभया लोभपराभाद्भा | 
स्वा्धिदुःखं न शश्चाक सोहुं 
नास्तीति वक्तु च ततो जुगोप ॥ २ ॥ 


अथ कदाचित्तस्य महापच्स्य भोजनकाले लतानुलिप्तगात्रस्य कुशगोदारसूदोप- 
परिपते समुपस्धिते पणगन्धरसष्ठशौदियुणसमुदिते विचित्र भक्ष्यमोज्यादिविधौ तदुण्य- 
< संमारभिवृद्धिकामो हान ग्निनदैग्धसवेरेन्धन : प्रल्ेकलुद्धसदरृहमभिजगाम भिक्षार्थी ॥ 


भरङ्किताचश्चटधीरसैौम्य- 
मवक्षमाणो युगमात्रसव्यी । 
तत्रावतख प्रश्चमाभिजातः 
स पात्संसक्तकराम्रपदः | ४ ॥ 
प मारः पापीयान्‌ वोधिस॒च्वस्य ता दानसंपदममृष्यमाणस्तद्विघा्थमन्तरा च त॑ 
“तनशा च उाद्ेदीं प्रचख््वादाकराल म्भीरं भयानकदर्छनं 
परतिमयनिधपि नत्कमभिनिीे सगद्विेकैभैनदतैराचितम्‌ । अथ बोधिसत्वः प्रलेकः- 


१ 0. श्रीपतिः £ परीते. ९ ‰148, विचा? 


1 + | * 
(0 0 विचार ३.4. जानान । 


त 


४ श्रष्ठिजातकम्‌ । २९ . 


बद्धं भिक्षार्थिनमभिगतमालोक्य पत्नीमुवाच-मदे खयमा्याय पयां पिण्डपातं देहीति । सा 

तथेति प्रतिश्रुल प्रणीते भक्यमोज्यमादाय प्रिता । नरकमाल्ोक्य द्वारकोष्ठकसमीपे भय- ए ८ 
विषादचञ्चलाक्षी सहसा न्यवर्तत । किमेतदिति च भत्र पयैनुयुक्ता समापतितसाध्वप्ता- 

पिहितकण्टी तव्कथ॑चित्तस्मै कथयामास । अथ बोधिसचखः; कथमयमार्यो मद्रृह्ादनवापतभिक्ष 

एव प्रतियास्यतीति ससंभ्रमं तत्तस्या; कथितमनादद्य खयमेव च प्रणीत भक्ष्यभोञ्यमादाय ९ 

तस्य महात्मनः पिण्डपातं प्रतिपादयितकामो द्वारकोष्ठकसमीपमभिगतस्तमतिभीषणमन्तरा 

नरकं ददद ] त्य वि सिदिदमिति समुखन्नवितर्कस्य मारः; पापीयान्‌ भवनमित्ेर्विनिः- 

मतय संस्यमानदिव्याद्ूतवपुरन्व॑रिक्षे सिघ्वा हितकाम इव नामात्रवीत्‌-गृहपते महयरौर- 

नामायं महानरकः । 


अ्धिग्रदसावचनप्रदन्धा | 10 
दित्सन्ति दाननव्यसनेन येऽथान्‌. | 
शारत्सहस्राणि बहूनि तेषा- 
 मसिन्निवासोऽघुकभप्रवासः ॥ ५ ॥ 
अथखिवगैसय विरोषहेतु- ह 
ससिन्‌ हते केन हतो न धमः। = 16 
धर्म च हत्वाथनिव्हेणेन ` 
कथं लु न स्यानरकप्र॑तिष्ठः ॥ ६ ॥ ` 


दानग्रसङ्घेन च धर्ममूकं . 
चरता त्यां यदकारि पापम्‌ | 
त्वामन्तुमभ्युद्रतमेतदस्मा- | ५ 
ज्वाखाग्रजिहं नरकन्तकास्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


तत्साधु दानाद्विनियच्छ बुद्धि- 
मेवं हि सः पतन न ते सयात्‌ | 
विचेष्टमानेः फरुणं रुदद्धि- - | 
मी दात्रभिगीः समतामभीभिः॥८॥ % 


प्रतिग्रहीता तु जनोऽभ्युपेति 
निदृत्तदानापनयः सुरत्वम्‌ । 

तत्खगैमागीवरणाद्िरम्य 
दानोधमासंयममाश्रयल ॥ ९ ॥ 





१ 1088, पिण्डपात्र ८ ग्पातं वापा०्ड छल म१०6, ९ 188, अन्तरीफ 
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२२ जातकप्ाडखा | 


भथ वोधिसक्लो नूलमधयतदुरासनो मम ॒दानविन्नाय विचेषटितमिलवगम्य सस्याय 
दम्मधीरं विनयमधुराविनच्छेदं नियतमिद्यवोचदेनम्‌- 
भस्मद्धितवेक्षणदक्षिणेन 
विदरितोऽयं भवतार्यमार्मः | 
6 यक्ता विरोषेण च दैवतेषु 
 परातुकम्पानिपुणा अवृत्तिः ॥ १० ॥ 
दोषोदयादूर्वमनन्तरं वा 
युक्तं त तच्छान्तिपथेन गन्तुम्‌ । 
गते प्रयामि ह्यपचारदोषे- 
10 व्याधौ चिवित्साप्रणयो विघ्रातः ॥ ११ ॥ 
इदं च दनिव्यसुनं सदीयं 
शङ्के चिवित्सापिषयम्यतीतम्‌ | 
तथा ह्यनाट्रख्य हितैषितां ते 
न मे भनः स्रुचि प्रदानात्‌ ॥ १२॥ 
8 दानादधमं च यदूचिवांस्व- 
मर्थं च धर्मस्य विकशेषहेतुम्‌ | 
तन्मानुषी नेयमवेति बुद्धि- 
दनिहते धर्मपथो यथाः ॥ १२ ॥ 
निधीयमानः स नु र्महेतु- 
थेरैः प्रसद्याथ विहुप्यमान; । 
भधोदरान्तविनिम्नमति- 
हैताशनस्याशनतां मतो वा | | १४ ॥ 
पच्चत्थ दाता नरक प्रयाति 
्तिप्रहीता तु सुरे्रलोकम्‌ । 
%  विवर्धितस्तेन चमे त्वयायं | 
` दानोबमः संयमपिष्यतापि | १५ ॥ 
अनन्यथा चास्तु वचसतवेदं ` 
खगं च मे याचनका तरजन्तु | 
रान हि मे लोकदहितार्थमष्टे ` 
0 , भेदं ससौस्मोदयसाधनाय | १६ ॥ 
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४ धेष्ठिजातकम्‌ । २१ 
अथ स मारः पापीयान्‌ पुनरपि बोधिसत्वं हितैषीध धीरहसेनोषाच-- - 
हितोक्तिमेतीं मम चापलं वा 
समीक्ष्य येनेच्छसि वेन मच्छ | 
सुखान्वितो वा बहुमानपूरं 
स्मतोसि मां विप्रतिसाखान्‌ वा ॥ १७ ॥ ¢ 
बोधिसत्व उवाच-माषे मषयतु भवान्‌ | 
काम पतामि नरकं स्फुरदुप्रवहिं 
ज्वाकावटीढरिथिकावनतेन मूप्र । 
न लर्थिनां प्रणयदर्दितसौहृदानां 
संमानकाठमवमाननया हरिष्ये ॥ १८ ॥ ` 10 
ह्यु्वा गोधिः खभाग्यनव्यवष्टम्भालानानश्च निरव्ययतां दानस्य निवारणैकरसमवधूय 
खजनपरिजनं साध्वसानमिभूतमतिरभिब्द्धदानाभिराषो नरकमध्येन प्रायात्‌ । 
पुण्याुमावादथ तस तस्मिन्‌. 
अपङ्कजं पङ्कजमुद्व भूव । 
अवक्ञयेवावजहास मारं | 15 
यच्छुक्ृया केसरदन्तपङ्कघा ॥ १९ ॥ 
अथ बोधिसत्वः पक्षसंक्रमेण खपुण्यातिरायनिजीतेनाभिगम्य प्रलेकयुद्धं॑प्रसाद- 
पेहष्रणहदयः पिण्डपातमसतै प्रायच्छत्‌ | 
मनश्रसादप्रतिबोधना्ं | 
तस्याथ भिक्षुर्वियदुतपात ।  % 
वधयलश्चैव स तन्न रेजे | 
संविद दुद्योतपयोदककषम्या ॥ २० ॥ 
अवभृदितमनोरथस्तु मारो 
द्ुतिपरिमोषमवाप्य वैमनस्यात्‌ 
तमभिमुखमुदीक्षित न सेह | ५ ४ 
, सह नरेण ततस्तिरोबभूव ॥ २१॥ ५ 
तक्किमिदमुपनीतम्‌ £ एवमल्ययमप्यविगणय्य दित्सन्ति सद्पुरुषा; । केन नाम खस्थेन 
न दातव्यं स्यात्‌. १ न सच्ववन्तः राक्यन्ते भयादप्यगतिं गमयितुमिलेवमप्युनेयम्‌ ॥ 
॥| इति श्रष्ठिजातर्क चतुर्थम्‌ ॥ 


= | | 
, १ 788, एनां 0" एतां. २ 1188, सन्मान० {0 संमान०, ३ 88, 0111, स^, 


५ अविपृहशरेष्ठिजातकम्‌ । ` 
न विभवक्षयवेक्षया समृद्खयाशया वा प्रदानवैधुर्यमुपयान्ति सधुरुषा; । तथ्य थ 
शूयते | 
बोधिसच्यभूतः किखायं भगवास्मागसीलकरुलविनश्ु्ञान विस्यादिगुणसमुरि 
धनदायपानो विभवसंपदा सवीतियिलादतुपरतदानसच्लो छोकंहिताप्वृततो दायक 
रषी धभूव मात्तथीदिदोपाविषद्योऽविषद्च इति प्रक।शनामा ] 
दृ्र्थसपत्तिषिमरनारा- | 
त्रीतिप्रबोधस्य विदेषहेतुः | 
यधार्थिनां दशेनमास तस्य 
तथाधिनां दरोनमास तस ॥ १॥ 
देहीति याच्जानियता्मुक्तो | 
नास्तीति नासौ गदितुं शश्षाक । 
हनावकारां हि बभूव चित्ते 
त्यायसक्तिः कृपया मह्या ॥ २ ॥ ` 
तस्याधिभिर्निहियमाणसरि 
गृहे वभूवाभ्यधिकप्रह्षैः | 
विवेद स्‌ दुग्रघनाननथी- | 
नकारणक्षिप्रविरागिणोऽ्थान्‌ ॥ ३ ॥ 
भवन्ति लोकसय हि भूयसार्थौ 
लोभाश्रयाहुतिमा्गसाथीः । 
परातनोरम्युद्‌ याबह्ा- 
रथालदीयासतु बसु्धारथाः ॥ ¢ ॥| 


पथा यथा तस्य विनेदुः 


(४ मि 
भूयाभिचरषटा इव तोयलेडा; | 
तया तथेनन्‌ पिपुकैः प्रदानि- 


गृहास्रदीपतादि निजंहार ॥ ५ ॥ 
+ {५, णडमिदिस्मथा° 0 ज्ञानापिस० ` 


क 


५ अविषह्यशरे्ठिजातकम्‌ । २५ 


अथ शक्रो देवेन्द्रस््यागपरायणमेव तं महासच्चभ्वेत्य प्रक्षीयमाणविभवसारमपि 
बिसिततरमतिसतसथेकरत्रेण सर्वं विभवसारमन्तधीपयामासान्यत्र रखुक्ुण्डलादात्राचैकस्मात्‌ । 
भथ बोधिसच्वः प्रभातायां रजन्यां यथोचितं प्रतिविबुद्धः पस्यति सम. धनधान्यपरिच्छद- 
परिजनविभवशनल्यं निष्कूजदीनं खभवनं राक्षसैरिवोहमसितमनभिरामद शेनीयम्‌ । किमिति च 
समुलितवितकः समनुषिचरंसतद्रसुढुण्डल्कं दात्र च केवलमत्र ददद । तस्य चिन्ता $ 
प्रादुरभवत्‌-पदि तावक्केनचिचाचितमनुचितवचसा खविक्रमोपार्जितोपजीषिना मद्रे 
प्रणय एवं दितः, सूपययुक्ता एवमथ; । अथ चिदानी मद्वाग्यदोषादुच्छूयमसक्ष्मनेन 
कैनचिदयुपयुक्ता एव विद्रुतास्तत्कष्टम्‌ | 


चलं सोहदमथौनां विदितं पूषेव मे । 
अर्धिनामेव पीडा तु दहघ्यत्र मनो सम ॥ ६ ॥ 10 


प्रदानसत्कासुखोचिताशिर 
विविक्तमर्थरभिगम्य मदम्‌ । 
कथं भविष्यन्ति तुते ममार्थिनः 
पिपासिताः इुष्कमिवागता हदम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ स बोधिसत्वः खधैयोवष्टम्भादनाखादितविषाददैन्यस्तस्यामप्यवखायामनभ्यस्त- 16 = ६ ‰। 
याच्जक्रमतवाप्परान्‌ याचितुं परिचितानपि न प्रसेहे । एवं दुष्करं याचितुमिति च तस्य 
भूयसी याचनकेष्वसुकम्पा बभूव । अथं स महात्मा याचनकजनसागतादि क्रियावेक्षया 
खयमेव तद्रसुकुण्डल्वं दात्रं च प्रतिगृह्य प्र्हं तृणविक्रयोपटब्धया विभवमात्रयार्थिजन- 
प्रणयक्षमानतां चकार । अथ शक्रो देवेन््रस्तस्येमामविषादितां परेऽपि दास्य प्रदानाभि- 
मुखतां चविक्षय सविस्मयवबहमान; संद्यमानदिग्याद्धुतवपुरन्तरिक्ष शिवया दानादिच्छन्द य॑स्तं % 
महासत्चमुधाच-गृहपते | 


सुहन्मनस्तापक्रीमवस्था- 
मिमामुपेतस््वमतिग्रदानैः । 
न दस्युभिर्नैव जलानलाभ्यां 
न राजभिः संहवियमाणवित्तः ॥ ८ ॥ 5 | 
तच्ां हितवेक्षितया व्रवीमि | 
नियच्छ दने व्यसनातुरागम्‌ । 
इत्थंगतः सन्नपि चेन दयया 
यायाः पुनः पूवसग्रद्धियोभाम्‌ ॥ ९ ॥ . 





१ 1188. रज्वा दात्रा 0४ रजुकृण्डलादात्रा . 
जा, मा. ४ 


द) 
¢^. 


10 


५4 


जातकमर्छा । 


राश्वकररेनापरि पच्ियियेन 
कठेन दष्टा क्षयमजंनानाम्‌ । 
चयन वल्मीकपपुच्छयाश्च 
वद्खर्थिनः संयम एव पन्थाः ॥ १० ॥ 


अय वोधित्तचः प्रदानाभ्यासमाहात्मयं विदर्शायज्छक्रमुवाच- 


अना्मारयेण सहक्तनेत्र 

सुदुष्करं सुपि दुर्गतेन । 
ग चैव तद्ूनमम शकर वित्त 

प्रतिहेतोः एपणासयः खाम्‌ ॥ ११ ॥ 

इच्छन्ति याच्जामरणेन गन्तुं 

दुःखस्य यस्य प्रतिकारमार्भम्‌ | 
तेनातुरान्‌ कः कुलपुत्रभानी | 

नास्तीति सुष्काशनिनाभ्यहन्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
तन्मद्विधः किंखिदुपाददीत 

प्ते धनं वा दिवि वापि राज्यम्‌ | 

मोभितापेन विवर्णितानिं 
प्रसादयेननाथिमुखानि येन ॥ १३ ॥ 


गासयैदोपोपचयाय य; खा- 

ने लयगचिनत्तं परिवरंहयेद्रा | 
ग़ लयागमेवाहैति मदियेभ्य 

पतिहच्छग्रमयो विधातः } १४ ॥ 
विधुछठतारेत्तचके धने च 

साधारणे नेकविधातहेतौ । 
दने निदाने च प्ुखोदयानां 

मात्सयमायेः क हवाश्रयेत ॥ १५ ॥ 
तरिते शक्र मयि खतेयं 

हिताभिधानादतुकम्पितोऽस्ि | 
खभ्यत््हप तु मनः प्रदनि 

दुपथ केन पृतं लमेत | १६ ॥] 


निषे) 


१ 13५. ख्यसु द तु {+ श्भ्यसतहषं तु. 


 ५अविषद्यभरेष्ठिजातकम्‌ 


न चात्र मन्योरुहृत्तिमार्गेः ` 
चित्तं भवानहैति संनियोक्त्‌ । 
न हि खभावस्य विपक्षदुगै- 
मारोहुमस्पेन बलेन इक्यम्‌ ॥ १७ ॥ 


२.७ 


राक्र उवाच-गृहपते । पर्याप्तविभवस्य परिघ्रण॑कोरकोष्टागारस्य सम्यकपरहृत्तविविध- ५ 
विपुल्कमैन्तस्य विरूढायते््भके वशचीकृतैशवधैस्यायं रमो नेमां दशामभिप्रपनस्य । परय । 


संबुद्धिविस्पन्दसमाहितेन बा 
यशोनुकूखेन कुखोचितेन वा | 
समृद्धिमाकृष्य शुभेन कमणा 
तषपतरतेजांस्यमिभूय भातुधत्‌ ॥ १८ ॥ 


जने प्रसङ्केन वितध्य सद्तिं 

प्रबोध्य हर्षं ससुहत्ु बन्धुषु । 
अवापतसंमान विधिर्खपादपि 

श्रिया परिष्वक्त इवाभिकोमया ॥ १९ ॥ 


अथ प्रदाने प्रविजुम्भितक्रम 

सुखेषु वा नैति जनस्य वाच्यताम्‌ । 
अजातपक्ष; खमिवाररक्षया 

विधातभाक्ेवल्या तु दित्सथा ॥ २० ॥ 


यतो धनं संयमनैभृताश्रया- 

दुपाज्यैतां तावदलं प्रदित्सया । 
अनायैताप्यत्र च नाम का भवे- 

न्नं यत्मददया विंभवेष्वभाविष्ु ॥ २१ ॥ 


बोधिसचच उवाच--अरमतिनिर्मन्धेनात्रमबतः | 


आत्माथैः स्याघस्य गरीयान्‌ परकार्या- 

तेनापि स्यदियमनाघ्य सम्रद्धिम्‌ | 
नेति प्रीतिं तां हि महद्यापि विभूत्या 

दनिस्ुटं मेभजयाधामुपसुङ्के ॥ २२ ॥ 


१ 138, प्रवृत्ति 01" अनुत्त, २ 1188, सपक्ञ 01: संपन {0 सपन्न०, 


त्कीस्यया * ऽकामया, 


३ (8५, 


10 


20 


.॥ 


२८ जातकमाला 1 


नैति सर्गं केवलया यज्च सभृद्भया 
दनेनेव स्यातिमवापरोति च पुण्याम्‌ ! 
मात्सयोदीन्नामिभव्येव च दोषा 
सस्या हेतोदौनमतः को न भजेत ॥ २२ ॥ 
6 रतुं लोकान्‌ यस्तु जरामरघ्युपरीता- 
नप्यात्मानं दित्सति कारुण्यवरोन । 
यो नाखादं वेत्ति एुखानां परदुः; 
क्तस्याथेस्वद्गतया स्यादपि लक्ष्या ॥ २४ | 
अपि च देवेन्द्र | 
10 सपत्तिखि वित्तानामरुवा स्थितिरयुषः । 
इति याचनकं कन्ध्वा न क्मृद्िशेक्ष्यते ॥ २५ ॥ 
एको रथश्च मुवि यद्विदधाति व्क ` 
तेनापरो तरजति धृष्टतरं तथान्यः । 
 कल्याणमाबमिममित्यवधूय माम 
1 नापसप्पथप्रणयने रमते मनो मे ॥ २६ ॥ 
अधश्च विसतरमुपेष्यति चेद्पुनमे 
हता मनांसि नियमेन स याचकानाम्‌ । 
एवंगतेऽपि च यथाविभवं प्रदाखे 
मा चैव दाननियमे प्रमदिष् शत्र ॥ २७ । | 
० इद्युक्ते राको देवेन्द्रः समभिप्रतादितमना साधु साचिद्येनमभिसंराध्य सबहमानस्िर 
मेक्षमाण उवाच 
यराःसपन्नैरपि कर्मभिर्जन 
समृद्धिमन्विच्छति नीचदार्णैः | 
खसौख्यसङ्गादनवेक्षिताव्यय 
%8 प्रतायमाणश्चपलेन चेतसः ॥ २८ ॥ 
अचिन्तयिवा तु घनक्षयं घ्या | 
खसोष्यहानि मपर च प्रतारणम्‌ । 
पराथसंपादनधीस्वेतसा 
महत््मुद्धावितमापसंपदः; ॥ २९ ॥ 


1\ 26 





१ 788, य॑ ब्रिदधात्ि ° यद्विद्‌०, 


५ अविषषटप्रे्ठिजातकम्‌ । २९ 


अहो बतीदायैविरेषभाखतः 
 प्रमृष्टमात्सयैतमिन्नता हृदः । 
प्रदानसंकोचविरूपतां गतं . 
धने प्रनष्टेऽपि न यत्तदादया ॥ २० ॥ 
न चात्र चित्रं परदुःखदुःखिनः | 5 
कपावदाष्टोकष्ितैषिणस्तव । 
हिमावदातः शिखरीव वायुना 
न यद््रदानादसि कम्पितो मया ॥ २३१॥ 


यशः पुद्धावयि्तु परीक्षया श्च 
धनं तवेदं तु निगूढवानहम्‌ । र 

मणिं शोमालुगतोऽप्यतोऽन्यथा 
न संद्परोद्रलयरोमहाधैताम्‌ ॥ २२ ॥ 

यतः प्रदानैरभिवषै याचकान्‌ 
हदान्‌ महामेध इवाभिप्रस्यन्‌ । 

धनक्षयं नाप्लसि मध्पसि्रहा- 
दिदं क्षमेथाश्च विचेष्टितं मम ॥ ३३ ॥ 

इस्येनमभिसंराध्य शक्रसच्यास विभवसारमुपसंह क्षमयित्वा च क्त्रवान्तर्दमे ॥ 
तदेवं न विभवक्षयवेक्षया समृद्खयाराया वा प्रदानवैधर्यमुपयान्ति ससुरूषां इति ॥ 


॥ इद्विषद्यश्रष्ठिजातवं पञ्चमम्‌ ॥ 


15 


------+=~- 


९ र्जातफ्म्‌ । 
ति्यगगतानामपि सतां महानां शाक्त दरूपा दानग्रहृचतिद्ठ । केन नाम मद्चुष्य- 
भूतेन न द्‌।तव्यं सयात्‌? तथथानुश्रूयते- 
करसििदरण्यायतनःप्रदेदो सनोहञवीषचृणतस्गहननिचिते पुष्पफलवति वेद्य नीक्छ- 
¢ चिवाहिन्या सरिता विभूषितपर्न्ते दुद्र ठस्तरणदुखसंखद्चद दनीयधरणीतके तपस्ि- 
 जनविचरिते बोधिसत्वः शशो बभूव | 
स सत्त्वयोगाद्रपुषश्च संपदा 
बलप्रकषी्धिपुकेन चौजसा | 
अतर्कित; क्षुदरमगीरराङ्कित- 
10 चार तस्िन्‌ गरृगराजटील्या ॥ १॥ 
खचमाजिनसंपीतः खतनूरुहवस्वल; 
मुनिवत्तत्र शुदयुभे त्चित्तस्तृणाङ्रैः ॥ २ ॥ 
तस्य सेत्रय्दातेन मनोवाकषायकर्मणा | 
आएजुम्मितदौरातम्याः प्रायः रिष्युला मृगा; ॥ २.॥ 


15 तस्य गुणातिरायसेभृतेन सेहगौखेण विरोषवत्तरमवबद्हदयास्तु ये" सहाया बभ्चूु- 
3. ररः शगालो वानरश्च, ते पत्परसंबन्धनिवद्केहा इव बान्धवा अन्योन्यपरणचसंमानना- 
विरूढसोहादौ इवं च सुद्ः संमोदपानासत्र विहरन्ति स । तिर्क्वभावविसुखा श्च | 
प्राणिषु दयापुदृ्या गोल्यग्ररमाद्िस्यृतलतयपरबृ्या धाविरोधिन्या च यरोनुदृ्या पट्- 
विश्नानवाद्िनियमधीरया च सजनेषटया चेष्या देवतानामपि विसयनीया बभूवुः | 
त एलारुतोमे रुर्णेवाधिनि क्रमे | 
ग्रणारुकरूके च एुषोपरोधिमि | 
नरोऽपि तावङुणपक्षसंश्रया- 
दविराजते किम्यैथ तिर्यगाकृतिः | ४ ॥ 
अभूत्स तेषां तु राराकरृति; कृती 
९९ परायुकम्पाप्रतिपद्वर्रुरः | 
खभावरसंपच्च गुणक्रमानुगा | 
यशो यदेषां एुरणोकमप्यगात्‌ ॥ ५ | 
~~~ 


१ 088, मेप्यवदानैन >) °्दातेन. २९ 1189. यः {9} ये. ३ 288. श्रणयमानन।° 07 
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६ शशाजातकम्‌ । ३१ 


अथ कदाचित महात्मा सायाहसमये धमश्रवणाथेमसिगतैः सबहमानसुपास्यमानस्तैः 
एहायेः परिष्रणप्रायमण्डल्मादिव्यविप्रकर्षाह्िवदायमानरोमं रूप्यदपिणमिव स्सरुविरहित- 
गपत्पाशापदृन्तविम्बं शपक्षचतुर्दशीचन्द्रमसमुदितममिसमीक्ष्य सहायादुवाच- | 
असावप्रणेशोभेन मण्डटेन हसन्निव । 
निवेदयति साधूनां चन्द्रमाः पोषधोत्छवम्‌ ॥ ६ ॥ ¢ 
 तद्रवक्तं श्वः पञ्चदशी । यतो भवद्भिः पोषधनियममभिसंपादयद्विन्यीयोपल्ब्धेनाहार- 
विशेषेण काचोपनतमतिथिजनं प्रतिप्ज्य प्राणसंधारणमवुषठयम्‌ । पर्यन्त मवन्तः । 
यत्सप्रयोगा विश्ावसानाः 
सणुच्छूयाः पातविरूपनिष्ठाः | | 
विचयुछ्ठताभङ्खरखोकमायु- ॥ 
सेनेव कार्या दढमप्रमादः ॥ ७ ॥ 
दानेन रीलाभरणेन तस्मा- 
पुण्यानि संवधैयितुं यतध्वम्‌ । 
विवतमानस्य हि जन्मदुगें 
लोकस्य पुण्यानि परा प्रतिष्ठा ॥ ८ ॥ 16 
तारागणानामभिभूय खक्ष 
विभाति यत्कान्तिगुणिन सोमः | 
ज्योतींषि चाक्रम्य स॒षठस्नरङ्मि- 
दीप्यते पुण्ययुणोच्छरयः सः ॥ ९ ॥ 
टपतखभावा; सचिवा सृपाश्च | ९0 
पुण्यप्रभावाप्पूथिवीश्वराणाम्‌ ] 
सदश्रघृच्या हतस्वगवोः 
परीता इवान्नाघरुरसुद्रहन्ति ॥ १० ॥ 
पुण्येर्विहीनानुयादयकक्ष्मी- । धः 
विष्पन्दमानानपि नीतिमर्गे | | | 
पुण्याधिकैः सा द्यवम्माना 
पयलमर्षादिव तद्विपक्षान्‌ ॥ ११॥ 


दुःखप्रतिष्ठादयरोतबद्धा- 
दपुण्यमागोदुपरम्य तस्मात्‌ । 

श्रीमत्सु सोख्योदयसाधनेषु | , ॐ 
पुण्यप्रसङ्खेषु मति कुरुध्वम्‌ ॥ १२ ॥ । 


२२९ जातकमाला । 


ते तयेद्यस्यानुश्ीसनीं प्रतिगृह्ामिवाथ प्रदक्षिणीकृद्य चैनं खान्‌ खानाल्या- 
नभिजग्सु; । अचिरातेषु च तेषु सहायेषु स महात्मा चिन्तामापेदे- 
| अतिथेरभ्युपेतसय संमानं थेन तेन वा । 
विधातुं शक्तिरस्ेषामत्र रोच्योऽहमेव तु ॥ १३ ॥ 
6 अस्मदन्ताम्रविच्छिनाः परितिक्तास्तरणाङ्करः । 
शक्या नातिथये दातं सवथा धिगडक्तिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
दव्यसामध्यैदीनेन कते न्वर्थो जीवितेन मे 
आनन्दः शोकतां थायायस्यैवमतिथिभेम ॥ १५ ॥ 
त्ु्नेदानीमिदमतियिपरिचर्यवेगुण्ये निःसारं शरीरकसुप्सृञ्यमानं कस्यचिदुपयोगाय 
10 स्यादिति विगर्न्‌ स महामा सृति प्रतिठेभे-अये । 
खाधीनसुलभमेतन्निरवदं विद्यते ममेव खट । 
अतिथिजनप्रतिपूजनसमथूपं शरीरधनम्‌ ॥ १६ ॥ 
तक्किमहं विषीदामि ? | 
पमधिगतमिदं मयातिथेयं 
16 हृदय विसुश्च यतो विषादंदेन्यम्‌ । 
सप्रुपनतमनेन सत्करिष्या- 
म्यहमतिधिप्रणयं रारीरकेण ॥ १७ ॥ 
इति विनिश्चिय स मास्यः परममिव काभमधिगम्य परमं्रीतमनासतत्रावतस्थे । 
वितकौतिशये* तस्य दैदये प्रविजुम्मिते । 
र आविश्वकरे प्रसाद श्च प्रभावश्च दिवोकसाम.॥ १८ ॥ 
9 ततः प्रहषोदिव साचला चखा 
मही बभूवानिभताणवांश॒का । 
वितैस्तनुः खे सुरदुन्दुभिखना 
दिशाः प्रसादाभरणाश्चकारिरे ॥ १९ ॥ 
 ग्रसक्तमन्दस्तनिताः प्रहासिन- 
सडित्पिनद्धाश्च घनाः समन्ततः । 
पररपरा्ेषिकीणेरेुभिः 
प्रसक्तमेनं वुदुभेरवाकिरन्‌ ॥ २० ॥ 
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, कस्मिन्नु गन्धव 


कदयपः; प्शयको तञ. 
कदयपस्यातिथि; ध 
कदयपादृदिताः र 
वर्यपो नैधरुवि वृर. 
कषोत्काय स्वाहा नाउ. 
कस्तं मदामद्‌ काउ. 
कस्तं मातुमहै चाब्रा. 
कस्तद्यत्परोर तैत्रा. - 
कस्तद्वेद यत्प तन्राउ. 
कस्तद्वेद यये 
कस्तस्मिन्‌ द्विषन्तं जत्रा. 

, कस्तेऽवाचदिति तात्रा. 
कस्त्वा युनक्ति तेस. 
कस्त्वा युनक्तिसख - शसं. 
क्त्वा विसुश्चति न 
कस्त्वां सत्यो मदा ण्ठ, 
कस्स्वेनयोरेक ग 
कस्मा अयमल त्रा, 
कस्मात्तानि नक्षी ब्र. 
कस्मादङ्गादयीप्य भसं, 
कस्मादद्रष्धिमि ॥ 
कस्माद्धधभेष्यत्‌ वु. 
कस्माद्वा द्येन दा तव्राउ. 
कस्मान्नु गरर्फावं असं, 
कस्मिन्नङ्गे तपो असं, 


वरिमन्नङ्गे तिष्ठ ५ 
वसिमिन्नस्य साऽ्ऽहु रत्रा. 
वर्मिन्नहमु्का प्रउ. 
कस्मिन्नु खड्ग बृ. 
कस्मिन्नु खलु च 
कस्मिन्यु ख दे 
कस्मिन्नु खड न 
करिमन्नु खलु प्र 
कस्मिन्नु खट त्र 
कस्मिन्नु खवा 
कस्मिन्नु खल्वन्त्‌ 
करसिमिन्तु खेस्वाक 
कस्मिन्नु खल्वादि 
कस्मिन्नु खलिवन्द्र 


- कान्यस्मिज्ञाय 


कस्मन्नु तप ई तत्रा. 
कस्मिन्तु तवं चात्मा ब्रेड. 
कस्मिन्तु दक्षिणा ॥; 
कस्मिन्तु दीक्षाप्र 
भकम्मिन्तु देवलो वि 
भकृस्मिन्नु यौर्लोक 4) 
भकस्मिन्नु नक्षत्र 
मकम्सिन्तु प्रजाप ह; 
कस्मिन्नु प्राणःप्र +; 
न्कस्मिन्तु ब्रह्मश ५ 
कस्मिन्तु भगवो मुउ. 
भकस्मिन्तु मनः प्र वृ. 
कस्मिन्नु यन्नः प्र 9 
कस्मिन्नु रूपाणि ध 
कस्मिन्नु रेतः प्र 
कस्मिन्नु वाक्‌ दा ४ 
भ्कसिमन्तु वायुरो # 
कस्मिन्नु व्यानः प्र + 
कस्मिन्तु श्रद्धाप्र # 
कस्मिन्नु सवसं प्र. 
कस्मिन्नु हृद्यं वृउ. 
कस्मिन्नूदानः प्र ४ 
न्कसिमिन्न्वेन्तरिक्च व 
करिमन्न्वपानः प्र १ 
भकसिमिन्न्वाकाश ओ 3, 
नैकस्मिन्न्वार्दिघ्यलो + 
कस्मिन्न्वापः प्रति वृ. 
कस्मिन्साञस्य हृता शब्रा, 
कस्य स्वित्पुत्र इ त्रस, 
वस्थेतत्सुखं भ प्र, 
कस्यैष खल्वीट मउ. 
कहोलः कौषीत कोड, 
कांत्वं देवे्तामु तव्राड. 


कां सोस्मितां हिर ऋसखि, 


काककूुलायग एउ. 
काण्डाव्काण्डास्प्ररो नाड. 
कोद्यायनाय वि 6 

कात्यायनीपुत्रः बु. 
कः।रयायनीपुत्रो # 
काऽनन्तता याज्ञ ॐ 


काऽऽनन्दता याज्ञ ५ 
प्र, 
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यतता याज्ञ 


आज्यम्‌ नाउ, 
एव यस्या बु. 
पित्रे वाऽऽचा रेड, 
हतु यज तत्राउ. 
ह त्वाचार्य ॥ 
करोतिना नाउ, 
कत्ता नाहं ध 
` कारयिता ५ 
संकल्पो वि वृख, 
फरोधलोभ मैउ. 
मर वा अर्ह रात्रा. 
यवण तेआ. 
मपः पिब छ।उ. 
मरय एवा वृउ. 
मन्मे मघ चरस. 
मवैतेना ताब्रा. 
त्साऽगमृतं तैत्रा. 
सनि साम तात्रा. 
प्तदग्रे स तेआ. 
३०५; म. 
२५७६; अस, 
य यच्राप्नाः गहय. 
याऽऽप्धि जग काउ. 
सयेन्द्रस्य व असं, 
न्यः कामय मुख. 
यत्वा प्रति अस. 
य खाहां नाउ. 
न त्वा प्रति असं, 
म मा काम 
मे काम तेआ, 
ष + 
जनय 
ऽक्रार्षीत्‌ नाउ, 
ऽकाषीन्नमो „१ 
जज्ञे प्रथ अर्स. 
दातां कामः ४ 
 भूत्वाऽनन्तो जेव्रा. 
म उदक छाड. 
म उदपा त 
तु ध्येयः शिखा. 
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ज्येष्तस्ते प्रजा ), ४३८ 
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व्येष्ठाय स्वाहान्रे वृउ, १३०२ 
जयेष्ठो हवेश्रष्रः रान्ना, १५४ 
ज्येष्टाय श्रेष्ठ्याय राआ. ३३१ 
ज्योक्च सूर्यं इशे ऋतं. १५५; 
तेआ. ५२० 
तैः ५ तैआ. ५१५ 
उयोक्‌ ते संटशिजी शसं. „+ 
ज्योक्‌ षदयेम सूय॑ ऋसं. ३६४ 
ज्योग्जीवति छाउ. ७८१, 
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ज्योतिरेव ज्योतिः जब्र. 
उयोतिज्वेरति त्र॒ नाउ. 
ज्योतियैज्ञस्यप ऋत. 
ज्थोतिवैसाने स भस. 
उथोतिवा एतत्त तत्रा. 
ज्योति्वायौ प्रति गोब्रा. 
ज्योतिश्च वायुश्च एउ. 
ज्योतिषश्तमः राव्रा. 
ज्योतिष्!डऽपोऽभिप गोत्रा. 
ज्योतिष्मतो लोका असं. 
ज्योतिष्मतो दलो छाउ. 
ज्योतिष्मदूभ्राजमा तेआ. 
उ्योतिप्मान्‌ पक्षी म अम. 
 ज्योरिष्यापः प्रति तै, 
ज्योतीरूपमय वृउ, 
ज्योतीरूपमसा ष 
ज्योतीरूपमसौ 
ज्वलति स उद्गी छठ. 
ज्वलदसि वु. 
ज्वललिङ्गाय न नाउ. 
ज्वलाय नमः ), 
ज्वलिष्याम्येवाह्‌ बरख. 
ज्वाटमालकुर्छ नाउ. 
ज्वालायनः शाट्या तत्रा. 
ण 
णेत्यस्य मत्येम तव्राउ. 
त 
त आगमन्तु त एड. 
त आयजन्त दर ऋसं 
त अवि्त्रन्त्स अस. 
ऋसं. 
त आसं जन्यास्ते असं. 
त इदममृत शत्रा. 
त इद्धाःसप्तना न 
त इन्द्रमन्रुव तव्राउ. 
त इम रसंदे ५ 
त इममभ्रत श्रा. 
त इमां पुरुष तत्राउ. 
ते इमामेव प शत्रा. 
त इमे द्यावाप् तत्राउ, 
त्‌ इमे पञ्चते. दात्रा. 
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द्विनीग्रया गोत्रा. ५२२ 
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धीः क्रमाः कौउ, ६४६८ 
पौराः पररि तेज. २५ 
नीक्षस्तप्य चर्म, २११ 
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पुरुषवि तेउ. ७१४, 
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पुरोवात तम्रा. १३४० 
पूं सम चृ. ५९० 
पृथिव्येव + १२९६ 
प्रकुतिली भाउ. १६२४ 
प्रथमया णात्रा. ५२२; 
तव्राउ. १३५८ 
प्रथमेन गोता. ५२२ 


गाना जाना जा, जा > 
२ 
-----~-~-~-~~--- ~ ~ 


तस्य प्राण एव ते. 
तस्य प्राण एवा शा. 
कौ. 
तस्पयरप्राणः प्रथ जेव्रा 
तस्थ प्राणमेव कौउ, 
तस्य प्रणिनप्र ५ 
तस्थ प्राणोऽकः ख 
तस्र त्रियमेव य| 
त्स्यभ्रिग्राज्ञात कौ. 
तस्य फरानि ते सखि, 
तस्य भमणेम ऋ. 
तस्थरभूतचमभ कौउ. 
तस्य भूगो मूच शत्रा; 
तस्म भक्रारश् गोत्रा. 
तस्र मध्ये महा नाउ. 
तस्थ मध्ये वह्धि ४ 
तस्यमन एव यनरू. 
राक्र. ४६०} ऋ. 
तत्राउ, 
तस्य मनश्च वा उ, 
तस्थ म्यागत छत्रा, 
तस्य मुखमेवा शत्रा. 
तस्थ मुखमवो एउ. 
तस्यमेतन्र न कौउ. 
तस्य मेञजेमित्रं एउ, 
तस्य य आत्मान -), 
तस्य यः स्थविष्ठे छाउ. 
तस यन्छकल त॒ तत्रा. 
तद्य यजुरव 7७. 
तस्य यत्पुरोद छाउ. 
तस्य यथा कप्या ॥ 
तस्य यथाभिन 1 
तस्य यदुष्णं त एड. 
तस्य यन्मन आ सगरा 
तस्य यन्माभ्समा तेआ, 
तस्य यानि चतु छाउ. 
तव्राउ. 
तेस्थ यानि व्यज्ञ एउ. 
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तस्य योऽयमर 
तस्ययारसःप्रा 
तस्य रब्ररथ्प 
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एउ. 
तत्रा. 
रात्रा. 
वृउ, 


तस्य रा्चिः स्भित्‌ जवा. 


त्स्य ल्प पर्‌ 
तस्यक्चै साम च 
तस्य लोमानि प 
तस्य रोभैवदहि 
तस्थ वकारमा 
तेस्थ चसन्तण 
तस्थ वा एतस्य 
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तस्य वा एतस्या 


तस्यवाएताः श्च 
तस्य वाक्‌ च मन 
त्य वाकृतेन्तिः 
तस्थ वाक्‌ समित्‌ 
तस्य वायकः 

तस्य वागुद्धिः 
तस्य वागेत स 
तस्य वागेव ख 
तस्थ वा्मयो र 
तस्य वाचमे्वा 
तस्प्र काचा सौ 
ठस्य वायुमेव 
त्स्य वारकैः 
तस्य वायुरेव 


तस्य वित्तमेव 
तस्य विद्य॒नमे 
तस्य वरिभगेन 
तस्य ब्रृश्वभित्ते 
तस्य वेनीरतु 
तस्यवैते यथो 
भ्तस्यवैमे बि 
तस्य वे वागेष 
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तव्राउ. 


गोघ्रा. 
तब्राउ. 
पन्ना. 
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शत्रा 


तव्राञ. 
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तस्यव स्वप 
तस्य व्यात्तमेव 
तस्य वतम्‌ 


तस्य व्रात्यस्य 


तस्य शब्दः पर 
तस्थ शरीर्‌णए 
तस्य शरीरम 
तस्य चिर एव 
तस्य ध्रद्धैव शि 
तस्य श्रान्तस्यत 


धृ. 
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रात्रा. 


असि, 


कौ. 
सउ 9 


तब्राउ. 


रात्रा, 
तै, 
गोब्रा, 
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तस्य श्रोत्रमेव 
तस्थ संवत्सर 


तस्य सवम 
तस्य स्वदेवा 


तस्य सर्वषु लो 
तस्य साध्वीरिष 
तख सामोपजी 
तस्थ सुखदुःखे 
तस्य सुप्नमश्षी 


ह ~प 
तस्यसोम्ययोवि 


तस्य स्वर एव 


तस्यदह केरी द्‌ 
तस्थदह जनक 
तस्य दह्‌ ज्ञातिका 
तस्यदह ददर 
तस्य द नचिके 
तस्थहनदेवा 
तस्यह प्रजाप 
तस्य ह प्रतिर 
तस्य प्रहर 
तस्यहं ब्रह्मणो 
तस्यहमूधोवि 
तस्य हङ्मैयान्य 
तस्यहुवा एत 


कौउ. 
वृ, 


रात्रा, 


त्रा, 
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तत्राउ. १३४९, 


वृउ. 
तव्राड. 
छाउ, 
का. 
वृउ, 
तत्राउ, 
जेव्रा. 
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तस्य हाऽन्तरिक्षा 
नतस्य हप्यन्यन्म 
तस्य द्वाञयास्य प्‌ 


तस्य ह्रत्र 


तस्य हैतस्य द 
तस्य हैतस्यने 


तस्य हैतस्य पु 
तस्य दैतस्यतं 


तस्य हैतस्यसा 


तस्य दतस्य ह 
तस्य हैवाहोरा 


तस्य होताऽध्वथु 


तस्य होता भव 


तस्या अश्च भ 


तस्या अरिरेव 
तस्या अन्नरसः 


तस्र अभितप्ा 
तस्या अभिपीलि 


भतस्या आहुतेः पु 
तस्या आदृतः सो 


तस्या आहुतेर 
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तस्या आहुते रे 
, तस्या आहुते 
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तस्या आदहूतेवे 


भतस्या आहुतेष 


तस्या आहुते 


तस्या आहुत्या अ 


तस्था आहूय पु 
तस्या आले रे 
तस्या आहु १ 


तस्था आहय सो 


तस्था इन्द्रो वत्स 
तस्या उपस्थ ष 


तस्या उपस्थमे 


„ तस्या उपस्थानम्‌ 


बृ. 
तन्राउ. 

चठ, 
तव्रार. 


जे्रा, 


दव्राड. 
जेरा, 
तब्राड, 


बुउ, 
जत्रा. 


सख. 


99 
तैत्रा. 
तत्राउ, 
ऋस. 
मत, 
वृउ. 


कौउ, 
छाउ. 
तव्रार. 
युउ. 
छाउ. 
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तस्था एतस्मै वा 
तस्था एवेदं दे 
तस्थरा एष तृती 
तस्या एष द्विती 
तस्थरा एष प्रथ 
तस्थरा प्रतिश्रयां 
तस्यां समुद्रा अ 
"तस्या. समुद्रा अ 
#तस्यां सुपणाव 
तस्या सुपणा च 
तस्या दिरण्मयः 
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तस्यां हिरण्ययः 
तस्या एति तृती 
तस्पराः कुबेरो 
तस्थरः पाकृवि्ले 
तस्थाः प्राण ऋष 
तस्याः शिखाया म 
तस्प्राः संवत्सर 
त्राः समुद्रा अ 
तस्थाः सोमो राजा 
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तस्थापरिरषः 
तस्था्भिरेवा्ि 


४ 
तस्या्चिमुखम्‌ 


तथ्या भ्रीष्मश्च व 
तस्याऽऽदित्य एव 


तस्याऽऽदिलयमेव 


तस्थरा धात्ता चार्य 
तस्य{ऽऽनन्दो रतिः 


त्स्यानु तृ्चित्‌ 
तस्यान्तरात्मा त 
तस्थरान्तरिक्ष स 
तस्थान्तमेनसि 


तस्यान्ते सुषिर 
तस्यान्नमेव क 
तस्पान्चमेव थ 
तस्यान्ञपेवादि 
तस्थापएवप 
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असं, १६४ 
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तेब्ा, २९ 
अरसं. ४५१ 
छं ८५८; 
वृड. १२९५ 
कौउ. ६५१ 
मेख. १६५ 
कोड. ६६८ 
छ[उ. ८८१ 
तव्राउ, १३६५ 
जत्रा, ४० 
तैआ. १५८, 
२३०५ 
भाउ, १६४० 
सत्रा, ४३ 
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स्यासितप्नस्य 


स्यामिध्यानात्त 
स्ण्रामिध्यानाद्यो 
स्याऽभिषपीक्ठित 
स्मरा मनु्ैव 
स्यामथ निष्ठा 
स्यामश्राम्यत्‌ 
स्यामश्रम्यष्प 


स्यामस्या प्रति 
स्या मिन्चश्च व 
स्यामू सवान 
स्यापेकं साम 
स्यामतस्यां सं 
प्याभेनमाद 
स्यामेवास्य त 
स्यामेषां मनः 
स्याय देवो यो 
स्यायं भ्रतात्मा 
स्याय्रं वाङ्मय 
प्यायने दक्षि 
स्यायमेव लो 
प्यायमेव हि 
स्या यमो राजा 
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स्या रूपेणेमे 
याचत अपो 
या्रयवभू 

या विरोचनः 
या वदिं 
याऽश्रीरेण 
परश्रत्वारः स्त 
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तेनेमां पृथिवीं 
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पृच्छमित्वा ठृष्णो ऋसं, २२१ 
 ऋपृच्छमि विश्वस्य . अप, +, 


पुच्छे तदेनो व ऋस, 
पृच्छेति होवाच छाउ, 
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कौउ, 
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पुथिवंमव रा रात्रा, 
पृथिवीम शरी तेना. 
कैपुथितीलोक्रमे वृउ, 
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कोर. 
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तेआ. 
पृथिवी शारितर असं. 
परथिवी सावित्री गोरा. 
त्र।उ. 
पुथिवी हिंकारः छाउ. 
पृथिन्यन्तरिक्ष तैड, 
नपुथिव्यप्तेजोनि वेउ, 
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पुथ्य्याप्यतेजोनि म 

पुश्चिवक्णद असं ८६ 

प्टश्चा मस्‌ ऋस. ४९५ 

पष्टीयेजद्ये षा असं. ३१० 

पुष्टीनं रष्ठमु कास, ३१४ 

पृष्ठो दिवि पुष्टो जस. ४ 

पष्ठात्पृथिव्य अ असं. ३६८ 
कपृष्ठी्ं रामु कासं. ३१४ 

प पृथिव्या नि तैसं. २ 

परुरिन््राय पि तैआ. २७० 

पेशान्सि देवाः प तेरा. ३१७; 

१४८ 
कपेदगीपुतरः शौन सृ. १११० 

पोषाय त्वा तेसं, ५१४ 

पौतिमाषीपुत्रः बृउ. १३१० 

पौतिमाष्यो मौप „, १११४, 

| १२६५ 

प्रकाशशभूता वै मेख. १६६७ 

प्रक्राशेषेना ह छाउ. ८३२ 

प्रकाशेभ्यः सदो दिखाउ. १६८२ 

प्रकरतिमये'ऽस्य  मैउ. १६५५ 
नप्र क्षत्रमक्षत्र वु, 
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ग्र क्षत्रमच्रमा वख. 
कप्‌ क्षत्रमान्रमा 5 
प्रक्षाल्य पाणी उं र 
ग्रक्षाल्यन्त्राणिप्र जैना. 
ग्रक््यन्ति माभिपे छाउ. 
प्रच सुवातिस ऋस. 
प्रचोदयिता षा मउ 
प्रचोदयिता वै २ 
ग्र च्यवस्व तन्वं असं. 
प्रच्थु्ये ता तेस. 
म्रजन इति भ नाउ 
ग्रजननंवेमप्र ५ 
प्रजननं सधा एउ. 
कौ. ६८६; तख. 
प्रजननमिव तैत्रा. 
प्रजननाद्धि स तात्रा. 
ग्रजननाद्धघनां तत्रा. 
ग्रजनश्च स्वाध्या तैद, 
प्रजया कमं गोत्रा, 
प्रजया पद्भिः ऋमखि. 
शिख. 
प्रजां च रोहामृ अस. 
प्रजां च रखोकं चा ४ 
प्रजाचवा एषु ॥ 
प्रजां पशन्धना तेआ, 
प्रजांमामे रीरि छ 
नाउ. 
प्रजां मे यच्छ कास. 
प्रजाकामो वैप्र प्र. 
प्रजाकामो हवे ध 
प्रजा च स्वाध्याय ठैउ 
प्रज ज्योतिः तेसं 
प्रजातिरम्रत तउ, 
प्रजानिश्च स्वाध्या ५ 
प्रजानत्यध्न्ये जीव॒ अस. 
प्रजानां चमित्र मेस. 
प्रजानां जीवनं तब्राउ. 
ग्रजानां प्रजन असं, 
प्रजानां रेतोह एड. 
प्रजाप्रतये स्वा वृउ. 
ना. 
प्रजापति प्रथ मेसं. 
प्रजापति रह्मा तब्राउ. 
प्रजापति. शर्‌ छाउ, 
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प्रजापतिः प्रथ तेआ. १६०, 
२०६; मैस. २०१; 
नाउ,१६३१ 
प्रजापतिः प्राजि तत्राउ. १३५९ 
प्रजापतिः सद शारा, ४६० 
प्रजापतिः सप्त तैस, २८२ 
नैप्रजापतियेवा गोत्रा. ४६० 
, प्रजापतियज्ञो जेवा. २८६ 
प्रजापत्तिरका तैस. २८१; 
एवा. २८२, ५२१; 
गोत्रा, ४७२ 
प्रजापत्तिरिति कौउ, ६७७; 
लृ, ११७२ 
प्रजापतिरिव गोघ्रा, ३०४ 
प्रजापतिरेवे दात्रा. २९५ 
प्रजापतिजंन असं. ५०५ 
प्रजापतिरदैवा तेनरा, २८८; 
बृ. १२७२; तव्राउ, १३३४ 
प्रजापतित्रह्य कौउ, ६९२; 
| वृउ. १३११ 
प्रनापतिमेन छाउ. ४९९ 
प्रजापतिलोका ५ ` 
८४८ 
प्रजापत्तिवा इ तात्रा, २८५; 
दात्रा, २९५, २९७ ; हाआ।, 
३२२; तव्राउ. १३३०,१३३९ 
प्रनापतिवौ ए मेउ. १६५४ 
प्रजापृतिवव तैआ. १६०, 
२०६; तैस. २८१; 
तत्राउ. १६४१३ 
परजापतिववि जेत्रा. २०२, 
` २८६ 
प्रजापतिविं रा असं, ४२४ 
` प्रजापति कः तत्राड, १३५५ 


प्रजापत्तिवै च रात्रा. 
प्रजापति द तैत्रा, 
प्रजापत्तिवै म दात्र. 
प्रजापति य कासं. 
शाना. 
प्रजापति स गोरा. 
प्रजापततिरवैसा तत्राउ. 
प्रजापति क बु, 
प्रजापतिर्हिका छाउ, 
नप्रजापतिर्हि क वुख, 
प्रजापतिलोके 
प्रजापतिश्च प असं, 
प्रज।पतिश्वर र 
टयुस,. २५४; पड, 
प्रजापतिश्चदह्‌ तव्राउ, 
प्रजापति्त्वेवे रात्रा. 
प्रजापतेः समां छा. 
प्रजापते त्वं नि मैस. 
प्रजापते न त्व ऋसं. 
नाउ. 
च ,) म, वृ. 
कप्रजापदेनदहि कास, 
1 मेस. 
प्रजापते रेतो उ. 
प्रज पनेरेव तेता. 
प्रजापतेब्रह्म तेआ, 
प्रजापततेवी ए तैत्रा. 
अस. 
प्रजापते विश्व मेस. 
ग्रजापतेश्च वै असं. 
प्रजाध्यः पृष्टिवि च्छस. 
प्रजामेका जिन्न असं. 
#प्रजमिका रक्ष ते स. 
ग्रजायते प्रज तेव्रा. 
“त बृख. 
` प्रजायते हप्र ५ 
ग्रजे शूले ऋस. 
प्रजावान्भवति तव्राउ, 
प्रजा वे वाजः हे. 
प्रजा संधिः ते, 
प्रजा सहिता कौउ, 
नैप्रजा ह तिखोअ ऋस. 
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प्रतदेनो इ दै 
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भग्रतर्दनोह वे 
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नाय 5 
तंस, 
असं. 
ऋसखि. 
शिख. 
अस. 


उ. 


ग्रस, 
काउ. 
नाड. 
कास. 
तैत्रा. 
राव्रा, 
(~ 
तेआ, 


१,५९.७१ 
२३५ 
१.४८ 

2 
२५७१ 
2०8 
३५४ 
२५८ 
४५५४ 
२.४\.५ 

१६१३ 
४५५१ 

१२४० 
७१५५ 

१६६५५ 

१६४४, 

१६४५५ 

५५९ 

१२३२९ 

१६४८ 
१.४८ 
२६७ 

२२६; 

१५७६ 

३८५ 
१३९. ५ 
२६७ 

१२९५७ 

१६५१ 
१४८ 
४०६. 
२,९.५५. 

१५९१ 
२०६ 
३६५ 


१.४८ 


१२७ 
ये वे कचं य॒न्ञा वं, १०५८ 

येवेकेचलोका „+ ,, 
ये वैके च्माष्टो कौउ, ६२९; 
परि, १५३५ 
येवेंतन्वेवि खु ऋसि, ३६८ 
ये ब्रीहयो यवा असं. ४५३ 

ये शरीराण्यक तेआ. ४१२ ` 
ये श्रोत्रं चक्षुषी सखि. ३३६ 
येषां तपो ब्रह्म प्र, १४९६ 
येषां पुत्रा वि असं, २४४ 
येषा५ सक्तस्त॒ भ मेख. १६५६ 
येषु ता देवता राघ्रा, ३०२ 
येषु सदय प्रति प्रउ. १४९६ 
ये सम्रामाः समि अस. ५०९ 
ये संवत्सराश्च नाउ, १६५२ 
ये सत्यासो इति ऋस. ३५९ 
ये सम्यन्चो खोका तव्राड. १९४० 
ये स्तोत्रभ्यो गोअ ऋसं, ९ 
नैयेऽस्मिन्महदयण कोस्त. १४८ 
येः संचरन्प्युभ असं. ५०९ 
येरव ससज ,, ५११ 
येवेके चानन्दा सारा, ३४५७ 
येषा क्ुद्रसिश्रा कौट. ६८९ ` 

यो अक्रन्दयत्स असं. १६१ 
यो अक्षेणेव च मस. ६२ 
यो अभौषश्योयो असं. १२८; 
हिर. १६८१ 
यो अद घाज्ज्योति ऋस. ६१ 
योञअद्यदेवमस्‌ असं. १४७० 
यो अन्तरा रोद , १७३ 
यो अन्तरिक्षवि कसं. ४५ 
. फास, १९६ 
यो अन्तरिक्षे र श्छस. ,, ; 
शुस, २५६ 
यो अन्नादो अन्न असं, १५७३ 
भ्यो अप्स्वन्तरन्नि कासं..सेस. १९ 
यो अद्मनोरन्त ऋस, ४५ 
यो अश्वेषु वीरे असं, ५०८ 
यो अस्कभायदु ऋसं. ८८ 
यो असिम सो अस्मि असं. ३७६ 
यो अस्य विश्वुज + ३२७ 
यो अस्य स्वैज त 
यो अस्याध्यक्षः प॒ ऋस. २४३, 
4 ५9 ६ 


१३८ 
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यो धोषः स आत्मा णड. 


यो जघान रशाम्ब अस, 
यो अविष्टो भुव दाब्रा, 
यो जागार मुव ॥ 
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योऽणिष्ठः स प्राणः छर. 
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योनः परिता जनि शट्स. 
येऽनन्तस्तत्तार्‌ शिरञ, 
य नस्तद्रदत त्त्राउ, 
यो नामेर्‌ सदं त्रस, 
योनिमम्ये प्रप कार. 
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वायोरेवाधि पु दात्रा. 
वायोरोकार शिरउ, 
वायोयज छाउ. 
चायाच। एतानि तबा. 
वायोघ्रृ्िम्‌ गख, 
वायौ मार्गति ति 
वायो त॒प्यत्याका छाउ, 
वायौ दिशः प्रति सात्र, 
वारण त्वेवं व छाउ. 
वारककष्णीपुन्न वृ, 
वाक)।रुणीपुत्रो ५ 
भवाषगणीपुत्रो ५ 
वार्षिकावेन मा अक्त. 
वार्षिकामासौगो +, 
वालायमाच्रं ह शिर. 
वालछामश्चतभा श्वेउ. 
वासन्वेन मा अंसं, 
वासन्तौ मासे ,, 
वाप्ताभ्सिममगा तैउ, 
नविक्रिरिड विलो कासं. 
विकरिरिद्‌ विलो तेसं, 
नविकिररि विलो ससं. 
श्विक्शाय चक्षुपा मंस. 
विख्ग्राय चक्षुपा चट. 
विग्रहवानेष भैर, 
विं न्वक्रमे पृथि चस. 
विचक्षणः ध्रथ र 
विचक्षणादत जेरा. 
विचक्षणाऽऽसन्दी कोठ. 
वि चैति चन्तिषि श्रु. 
भवि चैतिशान्तेवि ,,; 
विच्छन्दादछन्दो वा रात्रा. 
विच्छ'दयन्तीवं छाउ, 
विजरं वा अयं कौउ. 
विजरा नदी ॥ 
विजददिश्वाभू्‌ तैव्रा 
विजहानीतर कौउ, 
विजानन्नेव स छख. 
विजानाम्यहं य ४ 
विजिहाथां दयावा वृउ. 
विजिहीथां यावा छ 
नविजिदीर्ष्वं लोका तैभा. 
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सखादीं दुःखनि तञ, 
सृत्रामाण परथि चस, 
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सवगेयाय श तैसं. 
( श्वेड 
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सुवणं कोशषभ्र तेआ. 
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श्चि, १५७२; कड 
सूत्रं सत्रस्य यो अस. 
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अभिः 

अभिदेवतास्वकूपं वैशिष्टथं च-- 

देवः ऋषिक्‌ पुरोदितश् घर. १; वैश्वानरो जनाधारः 
स्वामिमूलं च, दावाप्रथिष्यो; पतिः, सर्ववसूनामाघारः, 
तमः = पुरुषोत्तमः २; देवानां युद्धेन साहाय्यकरा 
गठुप्वराजश्चः दस्युहन्ता अपां वर्धिता ३; विश्वङ्ष्टिः 
= र्व जनात्मकः, युवनानां राजा विश्वचक्षुः, सर्व- 
वकः; तघूना सत्यफला ४; देवानां मित्रवरुणार्म्णां 
सखवरत्त अग्न्यधीनम्‌ , सर्वेत श्ुजल्वनादिष्वाविर्भवन- 
रील, होत्रादिक्ऋविजः गृहपतिश्च अभिरेव ५; सर्व- 
भ्रीगामाश्रयः, स्वदेवमुलं अभिः, देवानां मर््यानां च 
भोक्तुषकृत्‌, सर्वदेत्रैः समवलोऽधिकश्च <; स्तोतृणा 
दाता च श्रेटलोकद्‌ः, सर्वेदेवपूज्यता, सषा साक्षी 
सवम्यापकज्योतिश्च ९; मनुष्यै सर्वदा स्तोतन्यता, 
मध्यष्वाविषठो महो देव; ११ ; तमोनारकवम्‌ , अमृत. 
रक्षितुष्वं उभवोकसितत्वं यज्ा्गवेततत्वं च १४; मर्य. 
खितामरतन्योतीरूप्वं तन्वा वधमानत्वं च १ ५; 
दविर्भोक्वम्‌ , सर्वान्तःसंचारिवम्‌ २० ; बहूनेः तत्ने 
गयवस्धापकः वरणः ७७; विदयुदपुरषस्या्चिरूपतवम्‌ २५५; 
वेश्रानररूपः अभिः १ ९२२; घुतप्रियः अभिः महो 
देवो वृषभ; १६३५, ३६. 
अप्नेरुत्पत्तिः-- 


अयिजनकतं सोमस्य ७ २; अभररन्तर्घानोद्धवाधि- 
धानं वायुः १५१, ५२; अभेः खानमापः, अन्यम 
सथानमापः १५६; अभिजनकत्वमपाम्‌ १९ ६; परमात्मनो 
मुतरादमेर्यत्तिः २३३; अधेः प्रथमजम्‌ २७४; 
धिम्याः सकाशादयेरतपक्तिः २८ 8; ससपुरुषेभ्यश्चय- 
नाभनिरूपः प्रजापतिर्जातः २९१ ९२; अण्डादभिर्जातः 


२९३; प्रजापतेरथिसषिः अभः सहसखायुशूवं च ३०५; 
क्मणोऽगिर्जातः ३२१, 
उपः कायेवेरिष्टवम्‌-- 

थिः असुमार्गेण गच्छन्तं आदहुतिरूपं जीवं सुकृतां 
खोकं भ्रति नयत्ति पितृभ्यो ददाति च ३५ ९; ६०; 
मथिना साधनेन देवत्वं स्वैः देवैः सह वासश्च ३६८. 
हिंसादिजनितपापनाशकोऽथि; याजकं सुतक्खोकस्य 
पित्ुपत्रसंपननस्य पापयिता ३ ७२, ७द; शरीरं दग्ध्वा 
खतं सुक्ृतस्रकस्य प्रापयिता अभिः ३९१; अथयः रुक्रत- 
खोकमापकाः ३९२; मधुघृतयुक्तं देवानं खर्म प्रति 
प्ापकोऽगनिः ४००; अधिः परलोके जन्मद; ५८१ ; 
दतयुनः गृतपिता चा्िर्वैशवानरः ४१४; दुर्महुरित- 
तारकोऽचिः १६३४; रकोष्नः अभि; १६५३ ; चिल्याथिः 
९६३-२८. 
अमेराध्यातिमिकस्वरूपादि-- 


अभिधारिणी बाक््‌ २३७; वाचि अभ्रः प्रवेशः३२२; 
अध्यात्ममयेः प्राणरूपत्वम्‌ ३२९ ; ३०; अथिरूपत्व 
मन्योः ३४२, 
अन्यदेवतास्बन्धः-- 

आग्न्यत्सकमिन्द्रस्य ६४; अभिरूपव्वं अनौ स्थितिश्च 
र्स्य १२८; अग्ने रद्मूतित्वम्‌ २५०; संवत्सरात्मका- 
द्‌भूतपतेरनचिः ्ुमासे खदराल्यो जातः, तस्य सर्वादीनि 
अट नामानि २९६, ९७; अञचेरद्धवखानं यस्याङ्गं 
जिज्ञास्यं स स्कम्भः, अभेगमनस्यान्येषां च परिवर्त. 
नानां प्रेप्हाविषयः स्कम्भः २४६; अभेरथिष्ठानं स्कम्भः; 
२४७; अग्न्यनुगतो व्रात्य; ४५२; अश्चित्रयेणानुगतो 
नाल्यः ४५३; अग्निविभूतिः रोहितः १७२; अयि. 
रूपत्वं रोहितस्य १७४; अम्निजनकः तज्जन्यश्च रोहितः; 
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१७५; अभिभ्यापक; रोहितः 
सविता १०८. 


१६९; अथिखरूषः 
स्वदेवतात्मकः-- 

इन्दो विष्णर्रहा व्रह्मणश्पतिरवरणो मित्रोऽयमां ऽश 
स्वष्टा सर्वजनवलं स्रो मसः पूषा सविता भगो 
विश्वपतिर्ञानदः सर्वोत्तमः पिता भराता पुत्रः सखा ऋमः 
पशस्तान्नपतिः यज्ञशिक्षयिता अदितिमारतीढा सरस्व. 
ती्येतत्स्वरूपः अथि ९-८; सरवेदेवमयत्वम्‌ १२, १३, 


परमास्मलक्षणयुक्तः-- 


विश्वखष्िकतवं विशवप्रकाशकलवं च १३; सखातमतया 
1 ्छतपरमत्मरूपता २०-११; सर्वदेवाभिलक्य- 


मिन्द्रियमनसोरन्तर्ग्योतिरग्न रूप बाञ्नसयोरगोचस्वं च 


५; सर्वदेवनमस्यत्वं अप्रमेयं च; अग्नेः सरवज्ञवम्‌ , 
पापिनां हन्तृखम्‌ १६ ; उपाप्तकस्य तद्धावविप्रयः 
९७; देवभक्तसंबन्धः २१७...१ ८; वियुत्वं॒सर्वा- 
न्तरं विश्ववित्वममृतव्वं च १८ ; बहुरूपे; क्रस्न- 
जगव्पवेशः;, विश्वमक्षकलं दातुप्रतिग्रहीतादिरूपत्व 
श्रमरूपत्व च १९; मनःसंेदयप्वम्‌ २० ; सर्वमय 
परेशः अमतरूपव्वं च २० › २१; दित्युपणैरूपव्वं 
सगदं चिदरपतवं च २२; सर्वव्यापि विश्वायूरूपल्वं 
सवगमागैरूप्वं च २३; सतां पालकत्वं वा्धध्यमारूढव्वं 
च, स्वदे वमहिमकारिम्‌ २४; वरेलोक्ये तत्र तत 


अभेः शिवरा्तन्वः, महिमा, अनन्त ञ्योतिश्च २४ २५; 


४२१ 


विशवरतव॑तिश्वदेवत्वं च, विमुवेश्वानरन्योतिर्माव- 
पाथना २५; चिल्यताविव््चेः परमात्मरूपं सर्वदेवता- 
मयत अमुतदेतुप्वं उपास्यं च २ ६-२९; चित्यः 
छन्दोदेवतात्मकविराट्‌ पुरत २९; ३०; चिव्यग्रेरेका- 
शषरात्मकेवि श्वत्मकत्रह्रूपतम्‌ ३० › ३१; चिय्चर्वागा- 
पलं आदिलात्मप्वं आदिव्यपुरुषरूपतवं अमृतं च 
३१-२३८; वैश्वानरमेर्वश्वरूपता ३ ८-४२; अत्तरात्मनो- 
ऽचिरूपलवम्‌ ५२, ५३; अम्यादिल्यातमन एकस्य पितु- 
धिन्तनीयत्वम्‌ २१३ ; अग्नयात्मकः परमात्मा २६ ७; 
अभेत्रंहयणा संबन्धः ९१०३-१२ इत्यत्र द्टव्यः; 
अबिरूपसं ब्रह्मण; १६०० ; अभिरूपं परमात्मनः 


९ © 


९९२०; अभत्रह्मरूपत्वम्‌ १ ६५७; अ्िरूपास्यं ज्येष्ठ 
मह्न २४८. | 
अमिविषयिणी उपासना-- 

अथिदष्टिविरिष् रथन्तरसामोपासनम्‌ ७८१; अचि. 
मुखेन वसुमोग्यागरतोपासनम्‌ ७ ९५ ९६; अयित्रय. 
विदा ८३६-३८, १३ ८७; “ वाक्‌ धेनुः अ्चिर्वत्सः 
स्यपातना १३५४; खर्ग्चित्याधिविोपदेशः १३९२- 
*४; अनग्नयुपासनया उमयलेकजयः मुध्युतरणं च 
(९४९; सवत्सरमाणादिरूपैः चित्याग्युपासना ९६ ६४; 
विविधा अम्नुपासना १६ ९४; ६५; अन्युपखानम्‌ 
१६९५; अभिपराथना १६९; अचेः उपचर्या १२३५४; 
जातवेदसः भीकतिमेधानुण्यादि प्राप्त्यर्थं प्राथना १६४७, 


अण्डम्‌ 
ब्रह्माण्डम्‌ - 
भप्यु अण्ड, अण्डाद्चिः, अश्वः, रामः, अग्न्या 
त्मिका जल्सदिता प्रथिवी च जाता २९३, ९४ 
प्रजापतेर्विविधान्यण्डानि जातानि, तेभ्यो वाय्वादि. 
चन्द्रमसां अन्तरि्चदुदिगादीनां चोपत्तिः २ ९४, ९५६; 
अद्भ्यो हिरण्मयमण्डं जात, तस्मात्‌ पुरुषः प्रजापति; 
२९७) ९८, 
अथवशिरः 
शिरः देवकोशः प्राणरक्ित; 
अध्ययनविधिः फछनिरूपणसहितः 


अदितिः 


अदितिरूपः अभिः ८; उषसः स्वरूपेण स्थिता 
भदितिविराट्‌ १६१, ६२; स॑ लखिदमदितिः १ ६४; 
सत्यस्य पाठ्यित्री, अविनश्वरी, सु्रतानां माता, युप्रथि- 


१०; अथर्वशिरसः 
९६८ १. 


वीरूपा, अन्तरिक्षधारिणी, बिश्चषामाधारः माता 
च १६५; देवजननी १६९५, ६६ ; अदितेरपस्थे 


दक्षस्य जन्मनि सति सदसतोः वषभस्या्ेशच प्रथमजस्य 
संभवः २७४५ अदितेर्दक्षः देवाः मर््यपजानां पतिमातौ. 
> जताः, दक्षा अदितिर्जाता २७५९, ७६; 
अदितिनाम्नी उपासनाविषयमूता प्रनापतिसंहिता ६०८; 


# 


०८ 


भाम॑वस्य अदितिरूपा सं 
सनिरक्तम्‌ ९९७; अदितित्वगुणकं वागुपासनम्‌ ९३४१ 
४२, 


र 


अधमेस्वरूपम्‌ 
अधर्मस्वरूपम्‌ ४८२-८९, 


अचतम्‌ 

अद्तवक्त्रूनिग्राहकपाशधरो वरुणः ८५; असद्वादिनां 
दुगतिनाशश्च ३५४; अनृतेन स्वगल्कात्‌ च्युति 
४०२; मरणोत्तरं सल्यादृतविवेचको राजा यम; ५१६ 
१७; अदधतोक्तिनिषरेवः ५६८; सयानां कामानामनत- 
मपिधानम्‌ ९५९} अरतं व्रहमोकप्रयूदः ९६०; अनता- 
भिसंधस्य हानिः ९२४ अन्रतमभिभूयते १४८७८; अनत. 
वादी समूः परिद्युष्यति १५१४८. 

नतरिक्म्‌ 
ल्मेकपद्‌ं द्रष्टव्यम्‌ , 
अन्नम्‌ 
अन्ने विश्वतत्वम्‌-- 

विश्वस्य अत्ता आये च इति विभागः, प्राणस्यान्नसय 
च सन्धः ४२; ४३; अन्न सर्वकारणे, अन्न सर्वपाधनम्‌ 
मोज्यभोक्त॒रूपविश्वविभ।ग मोञ्यभोक्तप्रपञ्चात्मक्‌ 
पुख्षः; पुरुषोऽन्नात्मकः ५२८३६; अन्नमात्मा 
मोज्यमोक्तुरूपः विश्वविभागः, अने ब्रहमहष्टिः अन्न- 
माहमा १६५९-६ ०; अन्नं ब्रह्म ७३७, १६५७; तेजो 
वन्नासिका सृष्टिः ८९०-९९; अन्नं पथिव्या; ५० ६ 
अन्स्याध्यासिकविचारः-- | 

अभेऽपश्रितः अत्ता, शरीरमन्नम्‌ ११६, १ ७; 
प्रणानामात्मनश्च संधानकरमन्नम्‌ ३१६; अन्नतहक्रताः 
प्राणा इन्द्ियाख्या आ्मनोऽचिष्ठानम्‌ ३१८; अन्नरूपलव 
प्राणापानयो; ३२५; अन्नरसघेनुर्वाक्‌ ३४६, ४७; अन्नमयं 
मनः ८९९-९०१ 
अन्नसबन्धि कतेव्यमू-- 

अन्नोसत्तिकर्तव्यता ५१६ 
मोक्षः ९४९; मोजनविधि; 
अन्नप्राप्िः १६६६. 


जहारघ्युद्धयादिकरमेण 
१६४८-४९; यज्ञेन 


हिता ६८६; सलयोरदितित्व 


# 


मषी पभ क्क 
= माना ~ 


| 
| 
| 





उपनिषत्काण्डम्‌ 


अन्नसवन्धिन्य उपासनाः -- 

अन्नत्रह्मोपासना तदङ्गबतानि च ७९ (2 
आपदि प्रतिप्रिदधान्नानुमतिपरमाख्यानम्‌ ७६७- 
परतिहारानुगताननोपासना ७७१; सप्तान्नविद्या- साध 
पाप्मसहितमन्न, दे देवान्ने, पशनामन्न, अन्नानामक्षः 
आत्मनः प्रजापतेरननानि मनोवाकूपाणा आधिदैविक 
रूपाः १०४६-२; अन्नप्राणविप्रयिणी उपा, 
१२७७; मूरादिव्याहुः्यात्मकस्यान्नस्य अग््यादिदेवता 
पितु्यश्च समपणम्‌ १६३४. 
अन्नस्य द्वतासंबन्धः-- 

अन्नस्य र्रमूतित्वम्‌ १५१; अन्नादोऽन्नपति 
रोहितः १७३; मरल्योरन्रता ११२३; चन्द्रमसः रयिः 
९४९१; अन्नस्य प्रजापतित्वम्‌ १४९१५. 

अखतम्‌ 

अमृतस्य स्वरूप विविधानि रूपाणि च-- 

अभरत व्रह्म ६९९; १२४२; १३२७, १४६ 
६८; १८५१४; १६८९; अमृते मर्त्य॑ च व्ह्मणो रू 
९०८२; ८४, ८५ अम्रतः पुरषः (आदित्ये ि 
इत्यपि वाणतः ) ६९९; १२०१, १४४०, ५२, १६३ 

६५; अगतमेको देवः ३२२, १६२५; प्रा 
प्राणा वा ४०९१, ५ ६५५८; ५९, ७१, ०५८ ६; 
१२३९ १४९८; १६५९; देवानाममृतं प्रजानामाः 
२६८; अमृतमात्मा अगतो वा ८३९) ९६१, ७१, ७: 
७९; ७82 ८; १०६६; ११०३; ०५) ०६, 
०८; ४८; ५२, ५३; ५४. १ २४२) ५८, १४२, 
४०३ ६२५ ९४ ९६५४; ५५; अमृतस्य सेतुराप 
१४६१; १६२६; अमृतं भूमा ९४४; अमतं सत्‌ ९६; 
अग्रत सत्‌, ज्योति १०१४; अमृतं देवता ११७: 
भरारीरममृतम्‌ १३६६; १६५७; तयी विद्या अमृत 
४९३; अमृता वेदाः ७९५; अमृतं छन्दांसि ६९५ 
उद्रीथं देवेम्योऽम॒तम्‌ १३३३; अमृतं प्रणवः ७५८ 
१२२२; ६९; अग्रत विद्या १६१२; ज्योतिः १५ 
मनः अमतं ज्योतिः ३३४, १५७३; अभृतं सन 
तनो ऽश्वत्थः १४३३; अमतरूपत्वं रोहितस्य ९७५ 
अग्रत वायुः १२८४; १३२७; अमृता देवाः १०२१ 


© \ 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


आदिव्योऽिः प्राण्चामूृतम्‌ ५१८; अमरता अपः; 
७९३) ९४) ९५५; अमृतमापः १६४३; ८४, ४८. 
अदतसाधनम्‌-- 


अगतत्वस्य अमरतस्य वा प्राप्तिः २८, 
२९; ३२ ११८) २७३, ३०२, ५६, ६७, ६८. 
८4; ९०; ४०२, ०४, ०९..९४१०4.4 ९4१. 
९५, ६५३) ७५८, १०९९, १२३६, ४१, ६०, 
१३२३१, ३५; ६७, ( सतनुरग्रतो मवति ) ७०, 
४ 4 ९४९९, २४,..२९, ३८, 44; 
९५०४५ १७, ९२) ९४; ९६; ९७, १६०९, ११, 
९३; ९९, ७३; ७८; अद्धृतस्य मागिनः ३१५२, ४७५९; 
अमृतं विद्यया १३२२; ७८, १६६७; अमृतं 
असंमृत्या १ २२४. 
अष्तस्य स्थानं देवता च-- 

अगतगोप्ता अच्चिः वैश्वानरः १४, २६२१; दैवममूृतम्‌ 
२३१; दिवि निहितमस्तम्‌ ६८, २३९, ८०२; अभ्रत- 
गोता वरुणः ८४; अमृतस्य गुह्यं घाम १०७, २५७. 
१६३१; अग्रत मृत्यौ ११२, १३; यावाप्रथिन्यौ 
अमृतधारिण्यौ १२२; देवेभ्योऽमृतदो रोदितः १६९७; 
भमुतच्छायः प्रजापतिः १९५; अमृतत्वस्य दैशानः 
पुरुषः परः २३१; अमुतेन आष्रृता पूः २४५; पुर्पर परे 


अमृतं मुष्युश्च , अमृतस्याश्रयः स्कम्भः २४७; ब्रह्मणि 


अमृतम्‌ २६०; अमृतकोशः २६५; अमृतस्य पूर्णा कला 
२६९; वागक्षरममुतस्य नाभिः २३४८; ` अमृतस्य 
नाभिर्योनिर्वा खानं वा ३४९, ४२२, २५, २७, ३२. 
४७) ७७) ५०७; ७४०) ९५) ९६, ९७; ९६०, 
१६१९; ३६; अमृतस्य टठोकः ३७६, ९३, ९९, 
५१७; अमृतं देवेषु १३६२; अनौ वायावादिप्ये 


पराणेऽन्ने वाचि अमृतान्यक्षराणि १३७१; अमत कमसु 


१४४७; अमूततमात्मशयम्‌ १६१९; अमृतं प्रणवे 
१६६२; आदियस्य मध्येऽग्रतम्‌ १६६५. ६६. 
अरिष्टदरौनम्‌ 
अरिषटदशनानि ६१६; १७; खमप्नारिषटद्दीनानि 
६१७; १८; अरिष्टदशचनविन्या ६८८, ८९. 
रा. को. ५२ 
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अविद्या 
` विद्या अविन्येति विभागः १२४०, १३२२, ९९, 
१६६७; सवा्मरूपपरमपुसप्रस्य हृदि उपलब्धि; 
अवि्याहानिकरौ १४५९; अविेराः परमात्मा १६१२. 


आत्मपदे आत्मज्ञानविषयो द्ष्टम्यः । 


असत्‌ 

सदसद्धिनने सछिलरूपं प्रथममासीत्‌ २४६; असत्‌ 
यदन्तःच्ितं स ॒स्कम्मः, असदरपशाखः स्कम्भः, बृहतां 
नाम॒ देवानां जनकमसत्‌ स्कम्मस्याङ्गम्‌ २४७; 
असद्रोनिविन्रतिङृत्‌ ब्रह्म २५८; अदितेरपखे दक्षस्य 
जन्मनि सति सदसतोः संभवः २७४; असतः सत्‌ 
जातम्‌ २७४, ७५; असतस्तपःसयुक्ताद्धूमादिषष्टिः 
१८८, 5; सृष्टयादौ प्रथममसत्‌ › असतो मनः २९० 3 | 


| सृष्टयादौ अघत्‌ सं्प्राणात्मकं इन्द्राल्यमध्यमप्राणसहितं , 


ततः सतत पुरुषा जाताः २९०, ९१; असतः सकाशा- 
दादित्यान्ता सृष्टिः ८२१; २२, 
असुराः 
असुराणामन्य उत्पत्तिः १६०; असुराामुपज्ञीवन- 
दोग विराट्‌ १६३; असुरेभ्यः परः विश्वकर्मा १८७; 
प्रजापतिरप्मनः सकाशादयुरान्‌ सृष्टवान्‌ २९९; मेधा 


 असुरैरपासिता ३५४, 


आकारम्‌ 
आदिमूतस्याकारस्य स्वरूपं लक्षणं कार्थं च-- 
आकाशः वायुखानम्‌. ११९; ६००, ८४; अन्तरिक्ष - 
माकाशः १५२; आबपनमाकाराः, आकारे हीदं सर 


। समोप्यते ५५७; पञ्चानां सूतानामेकतमम्‌ ५५७, ९४, 


६८७, ७०६; १४९७, १५०८; आकारं प्रकारारूपं 
वष्तयोनिः ६३७; आकाशे मूतम्‌ 
आकाश अन्नादः ७३९; आकाशस्तेजसो भयान्‌ ९३५; 
आकाशात्‌ वाय्वभ्रविद्युस्रनयि्नूनासुत्थानम्‌ ९७८; 
शरीरख्यानम्‌ ११२५; द्यावापुथिभ्यादि मूतं भवत्‌ 
मविष्वच अआकाशसून्ने ११५८, १३३९; भूताकाशो 
देव; १४९७. | ॑ 


७०१; 


भः खपनिषत्काण्डम्‌ ` 












| आत्मा 
आत्पव्दाथः कल 
प्राणो वायुर्वा २५, १५१; आत्मा अस्मत्पदख्याथैः 
२७, १०२९ १०; आत्मा अवयवी सेन्दियशच पुरुषः र 
३६,२६ १; ५५७, ८९, ९०; ७०१; १४--२०), ८ ७३, 
७६; १०१६, ४१, ४२ ₹०; आत्मा स्वयमित्य्ै. २५७, 
००, ०४, ०६, १८० १९; ४७०; ९६ इण; 
छथिभ्यादीनि भूतान्यात्मा ५५७; आत्मा शरीरस 
मध्यभागः ७०६ इ०; नामरूपकर्मात्मक आस्मा , सत्यख 
सत्यम्‌ १०६४-६६; अ्मैकज्वोतिः पुरुषः ११८९ 
९२. 

न्तरास्मा परमत्व वा-- 
प्रशात्माऽमष्येः २०८ १९, २३; ६०-६२, ५९१, 
आकाशविषयकलुपसनम्‌ -- | ९३-९५ ६५३, ६४, ६५, ६८-७२, ८०९१२, 
क | ९१३; ६२१, ६२, ८०; ८९ १०२७, १०९० 
आकाशे वैश्वानरस्यात्मा (आत्मा = वी | ११०३, ३३, ७६, ८९, ९२, १२०२, ९२ 
इ््युपासना ४०, ८७५; आकाराख ‹ सर्वम्‌ › श्वुपासना | ९४, ४६. ४७, ५५, ५९-६९, २४०५, १४, 
७४०; आकाशो ब्रह्य्ुपासना ८१८-२० ; भाकाञ्च- | ३५; ३६, ६१, ६२ 3 १५०८, ०९; शरीरधरः 
माङम्ब्य ब्रहमोपासना ८३५. | पाणरूपोऽसरीर. आत्मा २०८; ब्रह्य परजापतिः 
गुङषः परमात्मा वा चुषटौ प्रविष्टो जीवात्मा २१४, ६६ 
-&८, ३२२० ३३, ५८५) ७२०, ८९३, ९६, ११११, 
९३६६ १६५४; ५५; अमर्व्योऽप्रमेयः प्रमेये 
मल्येदेहे संस्थितः २२३; आत्मनो हृदये स्थितिः 
९९०; ९३०० ११९२, १५०२, १६९६२; अनिन्दियो- 
ऽपि इन्दरियम्यापारकतां २६३; हसितरुदितादिक्रियायुक्तः 
 शतखजीवाचङ्गयुक्तः विदेहः सतृष्नोऽवृष्णो < बेवन श्चेतनः ` 
२६४; निरषयवोऽष्यवयवकमेक्ता २ ६५; अहमादिष्ठ . 
आत्मा एव॒ प्रजाजनकः २७ ९; प्राणानमास्मनश्च 
संथानकरमन्नम्‌ २१६; अन्ञसहताः प्राणा इन्दियाख्या 
आत्मनोऽधिष्ठानम्‌ ३१८; . आत्मनि ब्रह्मणः प्रवेशः 
१२२; आत्मा सर्वयाऽभिभ्यक्तो वायः स एव॒ सत्य- 
मयः ३४७; पञ्चविधाः पुर्परूपा अन्नमयधाणमयमनो- 
मयविशनमयानन्दमया आत्मानः , आत्मपञ्चकादस्यन्तर- 
तमं बह्म ७९४.-१८; हृदयस्य सव्याख्यखयाऽ< गमनः 
खसख्येणामितिष्पत्तिः . परमय्योति ऽसंपस्या _ ९६०.-& २ $ 


ब्रह्मण आत्यनोऽवरं कार्यात्मकं ज्षरीरं च-- 
ूर्याथमाकाशस्य विस्तारयिता वरुणः ७७; आका्च- 
दारीरः विष्णुः ९१; बरह्मणा आकाङममिपन्नम्‌ ११९; 
आकारखाधारः प्रजापति; १९४, ९६; आकाञ्चात्मा 
आमा २६१, १६६१; आकाशशरीरं ब्रह्न ६९९; 
आच्न आकाश संभूतम्‌ ७०६; आकाडमश्चरे 
आशितम्‌ ११५९, ६५. 
आकाशः परमायपं ब्रहमतत्वम्‌- 
परमव्योमरूपः परमात्मा २२३, आकारात्‌ सर्वो- 
प्यति, तस्मिन्‌ सर्व्व अच ७६६; नामस्पयोरनिबोढा 
आकाशो ब्रह्म ९८३; खं ब्रह्म १२६६; आकायः 
सृष्टवादिः १३३६; ३७. | 


आक्न्चसखाष्वत्मिक रूपस्‌-- 

अन्तहृदयाकाशः अन्तराकाो वा ₹ १५, ५३, 
९००२ ९९; ८०३; ९५२, ५४, १०७४, ८५, १ २४६, 
१५०२, २६५८; परमे ग्योम्नि स्थिता ब्रह्मरूपिणी वाक्‌ 
२२५; मूषनि आकाशस्य प्रवेशः ३२२; पाणा आकाशा, 
४०३, १२५३; आकाशः प्राणेन विष्टग्धः ५३८; 
पुरुषे पञ्चात्मके खानि आकाश ५९१, ९८०; 
अन्तराकाशे फणः ६००, ८४; आकाशः प्रणमयस्यात्मा 
( आत्मा = मध्यभागः) ७१ ४; विश्वोपेतः अन्तराकायः 
९५४, ५७५. | 


बह्मपदमपि ११०३-१२ द्रष्टव्यम्‌ । 


आकूतिः 


सुभगा देवी , चित्त माता , मनसि प्रविष्टा । 
आश्गिरषबृहस्यतिप्रदेया ३५ ९. $ 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका ४११ 


{स्य सप्राणस्य आत्मा प्रतिष्ठा १ १७६ ; इन्द्र इति प्रसिद्धो | एकविधरूपं जिन्ञास्यम्‌ २०८ ; प्ण्णां लोकानामेको 
त इन्धो नाम दक्षिणाक्चिख्यः पुरुषः. विराडाख्य- । धारकः २१० ; चिन्तनीयः अग्न्यादित्यात्मा एक); पिता, 
सहितः द्दयाकराशस्य, त्मा सर्वदिगरूपप्राणकः | मनस. कारणं चिन्त्यम्‌, भोक्ता द्रष्टा - च एकाभितः 
क्तः नेति नेति प्रतिपादितः ११८६-८ ९; आत्मैव | २९३; विश्वश्य स्वामी रज्ञवान्‌ अमुतमाजामाश्रयो-ञ 
गकारः सर्वप्रकाशकः ११९२, १२८ २, १४३२; | पुरुषे प्रविष्टः २१ ४; आत्मा, मनसा द्रष्टा, गृढः, ऋतस्य 
लोकः विज्ञानमय आत्मा नाग्र्लप्नसुषुत्ि- | प्रथमजेन संगतः २२२ ; स्वदेवाचिष्ठानं परमं व्योम 
त, स एव अपहतपाप्मा अमय; खयन्योति, । ऋक्परतिपायमक्षरं जेयं च २२३; परमे व्यो्चि स्थिता 
# दष्टा अविनाशी ब्रह्मलोकरूपः परमानन्दः, | पि धजीवनाक्चरमूलमृता विश्वसछिलसमुद्रजननी बरह्म. 
नैनः अकामतः श्रोत्रिय पए ¦ | रूपिणी बाक्‌ २२५; एकः सच स्वेदेवात्मकः २२७; 
बहमलोकः ११९२-१२१७; आद्ैव रूपरसादि- | ऋषयो मन््रकतसि विश्वं ऋचि कल्पयनित › तेषां ब्रह्मैव 
कदत्तिपकाशकः सखप्रजाश्तिसाक्षी जीवरूप; भूत- | विश्वजीवनम्‌ २३०; (१, अपरिमितः पुरुषः सर्वाति- 
नः सर्वरूपः १४२१-२ ३; रीराधिष्ठाता | शायी, सर्वात्मा, अग्रतत्वस्वामी, अग्रतत्निपात्‌, एका 
शाता प्रातिखिकरूपेण, प्राणापानप्रेकः स्रया. रोन जगदरपः; (२) विराट्‌ ; (३) पुरुषः विराड्जन्यः, 
पाणायानाश्चयः देइनाशानन्तरमवरिष्टः आत्मैव | हविः सन॑मेषस् देवकृतस्य त्रयीकारणस्य, (४) चतु- 
९--२८; आत्मा प्राणकारणम्‌ १५००; जागृति- | वैर्यात्मकावयवसंपन्नः खाङ्गभ्य; चन्द्रमस्सूयेन्ामिवाय- 
तिने स्थित आत्मा उपाथिभेदेन भिन्नः | न्तरिक्षयुभूमिदिशां जनकः २३०. ३४; धारकौ मात- 
२३; अचेतनस्य शरीरस्य प्रचोदयिता परष- | रिवन सहितौ घमं सुपण , वस्व॒तः एक एव सुपणैः 
वेतामानः विश्वास्यः प्रनापतिः क्षेव्ञः संकल्पा. ऋषिभिचहुधा कदिपतो यज्ञियः २३४२६ ; च्येष्ठं नतत्‌? 
पाभिमानलिङ्गः आत्मा १ ९५४; प्रजापतिः खष्टा | इति निर्दिष्टं इन्द्रस्य जनकम्‌ २३६; अहमादिष्टा  सर्वा- 
ण खष्परनासु प्रविष्टः वैशवानराचचिरूपो भोक्ता | स्वरूपा अ; सद्रवस्वादिव्यविश्वदेवरूपेण संचरन्ती, 
धस्थो रथी आत्मा १६ ५४, ५६; ितासित- मितरवरुणेनद्ा्यश्चिलोमल्षटपूषमगधारिणी. ईश्वरी, यज- 
रनभिमूतो वृत्तः ऋतसुक्‌ आत्मा १६५५; | मानाय्दरविणधर्नी ४ यज्चिपरानां प्रथमा, मूतजातेषु 
¡ च आत्मनः खरूपम्‌ १६५९; हदन्तव्योतिः | आत्मानं प्रवेशयन्तीं , दरंनश्रवणुक्तिजीवनन्यापार- 
९६६२; इन्दियाणां उद्रमदेतुः नियन्ता च ` धयोक्त्ी, यदङ्ञानादुपक्चयोऽश्ञानिनां देवमनुष्यप्रियवाचां 
इन्दिद्धयादीनि आत्मटिङ्गानि १६६३ २६४. | वक्त्री, कऋषिवक्षतरहमेधानां विधात्री, रद्रस्थापि वरर 
| यिनी , द्यावाप्रथिग्योराविष्टा › चुजननी , सर्वैमूतस्िताः 
मूतजननी , व्ावाप्रथिष्यो; परा २२७-३९; सदसत्परं, 
रजसो व्योग्नश्वातीतं, अम्भसा विरहितं, अनावरकमा. 
वरणीयामावात्‌ , अग्रतग््युदून्यं अहोरातरविव्ितं परम- 
मकमेव अवातं चेतनं, अलक्षणं तमोरूपं गूढं , सलिल 
मक विधु तपसा जन्मरीटः » कामात्मकसद्रीजधरं , 
विततरदिमधराणां रेतोधराणां महतां जन्मद, एेहिकभोगा- 
मष्िकप्रयाणकरे, देवानामप्यर्वाचीनप्वाद्‌ विन्य विष्टि. 
कारणं, परमव्योमाध्वक्षस्वप्रमेयसर्गस्थिति २३९५३ ; 
| अहमादिष्टः, जलपूर्वविश्वदेवकर्मणां ` संप्रदानं, विश्व 















मन उत्कमणम्‌-- 
तदात्मन उतकरमणम्‌ ३५२-४१ ७; ६६६, ६७, 
८23. ११९२१२१२, १२१९- 


९८; २९, १६५५, ६३; आत्मनो जन्मत्रयम्‌ 
९, „ ` 


मा अम््ादिदेवरूपः १२७३; चित्य. 
परमात्मरूपत्वम्‌ २६--२९; दावाष्रथिव्योर्जनकः 
षठः २०५; षण्णां लोकानां धारकस्य अजस्य 


८२ 


पिवेककर्ता. सर्वकर्ता २४३-४८४; पुरुषदरीरावयवाना 
विचिवसंनिवेरस्य कर्ता, पुरुषस्य ॒प्रियाप्नियानन्दातिं- 
मवयमतिस्ानुतादिवृत्तीनां प्रेरकः, धमनी गतरसनाम- 
रपकर्मप्राणायु्व॑ल्जरेतोमेषायज्ञधद्धा ऽमृतगरद्युमनसामा- 
धाता , पुरषरभोग्यजखहोरान्युषःसायंमवानां दाता , दयु 
मृमिपर्वतपर्जन्यसोमेपु पुरुषकमेयु च वतैमानः जिज्ञास्यो 
देवः २४४.४५.; श्रोतियपरमेष्टययीनां पुरुषं प्रति प्रापकं 
संवतसरधमातृधुद्धिदं पुरुषात्मकं चयुभमिविधाच अन्तरिश्ष- 
सस्यं सर्वैतः सितं व्रहमैव जिज्ञासाविषयः, मूधह्दय- 


संयोजकः अथर्वाख्यः पवमानः रीष्णं उपरि इन्दरिय- 


प्रेरकः; आर्थर्वणस्य देवकोशस्य रिरसो ऽन्नस्य मनसश्च 
रक्षिता प्राणः; अमृताव्रतायाः पुरः अधिष्ठात्‌ विमु- 
पुरपात्मक्र॒दीरघायु्रवान्यङ्गस्वादि फल्कक्ानविषयो व्रह्म 
२४५. अषएटचक्रनवद्रारदेवपुरे प्रतिष्ठिते हिरण्मयखग॑रूपे 
उ्योतिराद्ते देवको सितं यक्षरूपं व्रह्मविद्रम्यं बह्म 
२५५, ४६; तपसः ऋतस्य श्रद्धायाः सव्यस्य चाश्रय- 
सूतानि › अगरेमातरिश्वनश्वन्दमसश्चोद्धवश्यानानि, मूम्य- 
न्तरिश्षद्तदुत्तरभागाधारमूतानि च यस्याङ्गानि जिज्ञा- 
स्यानि सः, अप्ेमातिरिश्वनः अपां च गमनस्यान्येषां 
परिवर्तनानां च प्रप्साविषयः, अहोरात्राधमासमासतुंसंव- 
र्घराणां गतेः प्रेप्सागोचरः, प्रजापतेराश्रयः प्रजापतिना 
स्रु अघममध्यमपरमेषु विश्वरूपेत्रु प्रविष्टः, सहस्रधा 
भविष्णुः एकांड्शः अप्रविष्ट एको ऽशः यस्य जिज्ञास्यः 
सः, टोककोात्रहमजटसदसन्ति यदन्तःस्थितानि सः, 
तपोत्रततश्रदधाजच्त्रह्मणामाघारः, मूम्यन्तरिकषद्युसूरयाि- 
वायुचन्द्रमत्तामथिष्ठानं , तयल्चिरादेवाथिताङ्गः, चहकसाम- 
यजुषि मदी प्रथमजर्षयः एकर्विश्च यत्रापिताः सः, 
अमृतस्य मुत्योशवाश्रयः समुद्रनाडीयुक्तः प्रदिग्र्पप्रथम- 
नाच्याश्रत्रः यज्ञाधारः पुरुषः, पुरषाशितब्रह्मज्ञाना- 
धीनपरमेष्ठिज्ञानाधीनप्रनापतिज्ञानाधीनव्ये्ठ्ह्व्ञानाधीन- 
शानः, वेश्रानरदिराः अङ्गिर श्वक्षुः यातुरूपाङ्गः, बह्म 


वः मुकशाजिहः विराड्रूपोधाः, कऋग्यजुप्रां जन्भा- 


धारः सामलोमा अयवा्धिसेमुलः, जनोपास्यासत्सद्रप- 
दावः, आदित्यरद्रवसूनां भूतमग्यानां सर्वलोकानां च 
भतिष्ठ, अयललिशदेवरक्षयनिधेः जिज्ञास्यः पतिः, येषां 


` संबत्सररूपः आविष्कृतरूपोऽपि गूढः, 


उपचिषत्काण्डम्‌ 


प्रयकषज्ञानेन ब्रह्मविच तै्बह्यविदैवैरुपास्यं ज्येष्ठं ॑बरह्य, 
बृहदेवानां जनकासव्छरूपाङ्गवान्‌, ब्रह्मविञ्ज्ेयत्रयसि- 
दादेवानामाश्रयः पुराणाङ्गधरः स्कम्भः, सर्वव्यापक्रपरम- 
दिरण्यगर्भीषहिरण्यस्य लोके प्रसिञ्चनकरः, टोकानां 
तपसः ऋतस्य चाधारः इनदरः, नाममात्रगम्बः पूर्वः 
सर्यादुष्रसश्च प्रथमजः खराञ्यगः मतेभ्यः परः अजः; 
ममिप्र्मं ८ पादं ) अन्तरिक्षोद्रं मूध सृयचन्द्रमश्चक्षु 
अ््चिरूपास्यं वातरूपप्राणापानं अङ्गिरशचक्षुः दि ग्र्पप्रज्ञान- 
करणं व्येषठं ब्रह्म, द्यावाप्रथिव्यन्तरिक्षप्रदिलां धतं विश्व. 
भरुवनाविष्टः, तपोजात एव प्रा्तछोकस्वाम्यः, अविरत- 
गमनैः वायुमनोजेः प्राप्तव्यं जिज्ञास्ये सव्यं , सलिट- 
र्ट स्थितं तपःकतुं सुबनमध्ये वतमानं महच्यक्ष › परितो 
व्याप्ताः सर्वदेवाश्रयो च्चः, देवे्वलिना सदा पूजितः 
विमिते स्थितोऽमितः .प्रजापतिञ्योतिषामाश्रयः, अपहत- 


तमाः व्याद्ृत्तपाप्मा स्कम्भः ज्येष्ठं ब्रह्म २४६-४८; 


मूतमव्यायिष्ठाता खगेस्य एक एव स्वामी च्येष्ठो व्रह्मा + 
य्ावाषरथिव्योरवि्टम्मकः सर्वप्राण्याश्चयः स्कम्भः, प्रजाश्रयः 
अकः रजसो विमानः बृहन्‌ दिक्षु प्रविष्टः हरितः, 
प्राण्याश्च्रो मह- 
त्यद्‌ ; सुवनजनकव्यक्ता्धं गूढाधं च चक्रं , अदृषटगमनः 
दष्टसितिः पञ्चवाही ८ प्राणः १ ), संनिधपरस्वल्पः 
असंनिषापरखल्पः, सपर्भिभि्ुतः ऊर्षववुध्नो विश्वरूप- 
यरोनिघानसृतश्चमसः, यन्षे सर्वत्र प्रयुक्ता च्छकू 
( प्रणवः १ ), चराचरजीवद्‌जीवदभ॒तलू्पं विश्वरूप 
प्रथ्वीधरं एकात्मकं तच्वं , अनन्तान्तवद्धिवेककर्तां भत- 
मव्यज्ञो नाक्पालः, गमस्योऽदृदयः बहुधा जायमानः 
विश्वजनकाधाशः जिन्तास्यगढाधीशः प्रजापतिः, चक्षुषा 
सबदृषटोऽपि मनसाऽविज्ञातः उदकहरः ( सूर्यः १ ), 
सवैरष्टभपपूज्यं प्र्णैरूपेण सत्‌ ऊनरूपेणासत्‌ मदनक्ष , 
सर्वातिशायि सूर्याोदयास्तावधि च्येषठं , सर्व॑मुवनद्रष्टा देवा- 
अयः खर्गंगः हरिर्देसः, सव्येन ब्रह्मणा प्राणेन च 
सहितः व्येष्ठाश्रयः, अपद्रपेण संमतः चत्‌्पाद्भतः 
भोग्यो मोक्ता च , असंख्येयस्य खस्य आधारः सना- 
तनो देवः, केशादपि सृक्षेऽदद्यश्याने स्थिता कद्याणी 


। अजरामर मघ्यग्हवतिनी प्रिया देवता, चीपु्ुमार- 


अकारानुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


जीर्णादिरूपेजति विश्वरूपः. पितापुत्ज्येकनिषठरूपोऽपि 
मनसि प्रविष्ट एको देवः, कार्यकारणरूपत्चेऽपि पूणः, 
ऋतेन परिद्रता सर्वजीवरूपेण पयन्ती देवी (उषाः ), 
अजरामरा अविः, वाचां प्रे विषयमृतं महद्रा- 
दण, देवमनुष्याधिते उद्कपुष्पे मायया स्थितं किमपि, 
सर्वदेवरूपं प्रजासु ओतं महत्सर , विश्वप्टयस्थितः 
चद्‌; वसूनां सङ्गमनः सत्यधर्मा त्रिगुणावृतनवद्रार- 
एण्डरीके स्थितं महयक्षं , अकामो धीरः पूणः 
अमुतः सयम्मू्‌ः आता  यन्जानान्मुत्युमवमोक्षः 
२४८-५१; वीर्येषु व्येष्ठ, अग्रे दिवो वितानक्घतु , 
मृतानां प्रथमजं, देवैर्पास्यं यावाधरथिवीसप्तसिन्धुपराणि- 
जातहीत्यज्ञुपभगोराजन्यतमासम्यानुशासनराजन्यास, 
तदातदारकितवल्ी पुर्व तवीरुधादिसरवदरपं ; ऋषरिब्रह्म- 
रजन्यादीनां जनयितु सर्वकारकरूपं सर्वव्यापि ब्रह्म २५१, 
५२; टोकाश्रयः मूताधिषो महतो महान्‌ २५२ ; 
पञ्चसु अन्तःप्रविष्टः पञ्चन्यापकश्च पुरुषः, 
पिता महव्यर्णैवे सितः स्वयम्भूः २५३; तमसः 
परस्तात्‌ स्थितः -मरवप्रदज्ञानविषयः महान्‌ पुरुषः । 
बहुधा विजायमानः प्रजापतिः; धीरदष्टः, अजः 
्रीलक्ष्मीपतिः सर्वलोकपदः नक्षत्ररूपशाखी ` अश्िमुखः 
९५४ ५५; अम्ादियवायुचन््मःद्कराप्पजापति- 
बहरूपः सरवनिमेषजनकोऽग्ाह्य विद्ुत्पुरषः २५५. 
प्रतिमारहितो महया: दिरण्यगभभत्यादिसृक्तगरतिपायः । 
सर्वादिः प्रजारतिः प्रजापतिः, विभूः प्रजासु ओतपोतः 
९4५५७; गूढत्रिपदोऽमरतविद्रन्धरवः, यस्व ज्ञानेन 
जाता पितुरपि पिता भवति, मक्तञन्धुः सर्वधामन्ञ; 
२५७; यज्ञद्वारा जीषाधिगम्यो जीवान्तरात्ा विभुः 


९९७, 4८; जात्मखस्पं ब्रह्म २६२१; अनिन्धियोऽपि . 


इन्दियन्यापारकर्ता परमात्मा २६३ ; प्राप्यः चतुर्जाले 
यवयोरगोचरो देवानाममृतस्य च खानं ब्रह्मकोध; २६५; 
रिध्चमाराख्यः सर्वैदेवरूपावयवशाडी मूतपतिः नमस्यः 
९९९; परमात्मा. २६६६८, ३०४, ५८०, ९ १३, 
४६, ४७, ८९) ६१, ६३, ११११, १२. १४०७; 
जनानामिन्द्रस्य चाऽर्त्मा मनसा चरन्‌ जनाना- 
मन्तः प्रविष्टः शास्ता मानसीनः सर्वात्मा २६६ ; ६७; 





४१३ 
ब्रह्मणा तपसा खन्ध, अनीनद्रविनतहस्पतिष्व्यज्ञा- 
प्क, अगृतप्राणः, विपञित्‌, अन्तः प्रविष्टः कर्ता 
९8७ ९८; विश्ववारः, देवामूतं, मजायुः; वायोरात्मा, 
रदिमः, ऋतस्य पदे स्थितः कविगम्यः २६८; अण्ड- 
कोरो स्थित्वा मनस्य धारयिता, ` मनसा चन्द्रमसि 


चरन इन््रस्याऽऽत्मा शतधा चरन्‌ २ ६९; जगतः 


ईशानः, अन्तरादित्ये मनसा चरन्‌, देवहृद्यरूपः इन्द्रः ` 
प्रजापतिः २७०-७३; आत्मा विश्वरूपो विज्ञानं बह्म 
५९२९५; सवेषां मूतानामान्तरः पुरुष आध्मा ६८९; 
पूमाख्पस्व ब्रह्मणो विमुत्वं अदृकारादेशेन आत्मादेशेन 
च ९४६, ४७} सव्यं बरहमपुरमेव अजरोऽगम्रत आत्मा 
सत्यकामोऽपहतपाप्मा ९५५; आत्मा ल्योकविधरणो<- 
दतपाप्मा त्रद्यलोको निवयप्रकाशः ९६ र, ६४; 
अगरतव्वसाघनजिन्ञासा , आतमनः प्रियत्वोपाधिकं 
पतिजायापुत्रादिसर्वप्रियलं , ` आत्मक्षानविधिः;, ब्रह्म 
षत्रदेः सर्वस्य जगतः आत्मरूपलवं दुन्दुमिरङ्खे- 
वीणाहषटान्तस्रहितं , महाभूतस्या्मनः निष्वसितलूपां एवं 
सर्वां विद्याः, विज्ञानघनस्य आत्मनः स्ेषामेकायनत्वं , 
अदैताव्मनि विषयविषयिभेदरोपः १०९०. ११०१, 
{९५९६५ साक्षादपरोक्षात्‌ बरह्म आत्मा सर्वान्तरः 
११२१-३३; एतददोखोकयोः सर्वभूतानां च अन्त- 
यामी ११४७-५४; ओौपनिषद्‌ः पुरुषः ११७७; 
सरवेमयस्यात्मनः ब्रह्मण एव पुण्यपापरूपता कामक्रतुकर्मा- 
वसारेण, आत्मत्रिदः अकामस्य तस्यैव ब्रहमपासि, १ २२९ 
९8; ज्मा वसुदानः १२५७; परमात्मखरूपम्‌१ २१६; 
९५५ १९; `नचिकेतःप्रभविषयः सर्वन्यवहारगोचरातीतं 


आप्मश्वर्पम्‌ १४०३; आत्मा नित्यः १ ४०५; 
०६; विभुः दुरविंचेयथ आत्मा १४०६; जीव- 


परमत्ममेदः १४१०; इद्धियादिभ्य; सवेभ्यः पर; 
पुरष एव परा गतिः १४१४; परापरः पुरुषः, पञ्च- 


भूतानां प्राणमनडइन्दरियाणां च स एव कारणं ; स॒ एव 


विश्रूपदेहधारी मात्मा , पुरषात्तसात्सवा सृष्टिः देथ. 
यक्ञफल्मदिरूपा १४५४-८; पर आत्मा सर्वाधिष्ठानं , 
विज्ञानात्सपुरुषस्यापि स एव अधिष्ठानम्‌ १५०. ; प्र्न- 
विष्यः षोडशकलः; पुरुषः १५.१४; परमात्मरूपं 


४९४ 


पुरुषात्‌ उत्पन्नं घोडाकलत्मकं विश्वम्‌ १५१५, १६; 
प्ोडशानां कलनां शद्धे पुरुषे एव॒ समाति; १५१७; 
आत्मा ब्रह्म १५२१; सर्वैकारणापिष्ठाजी देवात्मराक्तिः 
जगत्कारणम्‌ १५७६; जीवप्रकृतिपरमात्मानः ` इति 
त्रिविधं ब्रह्म १५८२; प्रयकूप्रतिष्ठितः सवैरूपः सर्ध- 
प्रविष्टो देवः १५९१; देवः एकः सर्व॑रछोकेरिता जाल- 
वान्‌ उद्धवसंभवहेवुः अद्वितीयः द्रः प्रल्कूपरतिष्ठितः 
गोता सषिप्रटयकर्ता विश्वव्यापी विश्वद्रष्ा विश्वधर्ता 
हिरण्यगभ॑जनकः सयुमबुद्धिसंयोजयिता शिवतनुधरः इषु- 


क्षेत परं ब्रह्म महापुरुषः मुव्युतारकज्ञानविषथः परः 


| सृक््मतमः व्यष्ठः दिवि धितः अमुतव्वहेतक्ञानविषयः 


रिवः सर्वभूतगुहाशयः सच्वप्रवर्तकः ज्योतिः 
अन्तरात्मा अङ्गुषठमात्रपुरुषः मूतमव्यत्सकपुरषः अमृत- 
स्वस्येदानः सवँन्द्रियगुणाभासः दरीरखः वेत्ता अवेः 
धातपरसादजसाक्षात्कारविषयः विभुः अजः पुराणः 
१५९२-९९; विषुः पुराण आत्मा जन्ममुद्युरदितः 
१५९९; अथेसदितानामनेकवर्णनां कर्ता ` एको वणैः 
विश्वोत्पत्तिसंहारकरः छभदयुद्धिसंयोजयिता अग्न्यादिलत्य- 
वाय्वादिदेवतारूपः ख्रीपुभेदरूपः वि्तोमुखः नील्हरित- 
` पतङ्गादिरूपः विभुः. १६००, ०१; रुद्रः १६०८-११; 
विद्याऽचिद्रे यत्र॒ गूढे, विद्याऽवियेशानः, सर्वै- 
रूपाणां सर्वयोनीनां चाधिष्टाता कपिरस्यर्षेः ज्ञानेन 
पोषकः जाख्विकर्ता पतिखष्टा महात्मा स्व॑गुणविनि- 
योजकः सर्वपरिणामयिता ब्रह्मयोनिः वेदोपनिषरघ्ति- 


पाद्यः देवर्धिवेद्यः एकः १६१२, ५३; ब्रह्मचक्रस्य | 


` प्रवतंकः कालकाः पञ्चभूतकर्मेश्ानः देव एव॒ न 
स्वभावः काटो वा १६१७ ; संयोगनिमिन्तहेतुः आदिः 
देवः खचित्तखत्वेनोपास्यः कार्यकरणरहितः परशक्ति- 
युक्तः स्वाभाविकल्ञानबलक्रियः अलिङ्गः सर्वमूतान्त- 
रात्मा साक्षी निगणः सर्वप्रकाश्चः अप्रकाद्यः प्रधानस्य 
षेवञस्य च पतिः संसारमोक्षहेतुः सु्चश्षरणम्‌ १६१८ 
-२६; महतो महीयान्‌ ज्योतिःप्रविष्टः प्रजापतिः सर्व- 
ग्यापी. आदिल्यप्रकाशकः परमाक्षर जगतः जीवानां च 
खष्टा चराचरप्रविष्टः ऋतसल्यरूपः इष्ापूर्वघर्तं अम्या- 


दिसवास्वादिदेवरूपः विद्युपपुरुषः काल्करः यशोनामा ¦ 


ज~ 


४५, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


द्यः विभुः अमरृतव्वप्रदन्ञानविषयः हिस्ण्यगम 
परमं व्रह्म १६२९-२१; महर्धिः दिरण्यगर्भजन्म्यव्रष् 
सभव॒द्धिसंयोजकः रुद्रः परतमः पुरुषः १६३६; द्छ्दया 
कादान्तःसितं तखसुपास्यं, प्रणवात्परः परस्मेशधर 
१६३६; ३७; संप्रसादः तमोनाराकः ज्योतिः स्वव भा 
आत्मा, अचेतनस्य शारीरस्य प्रचोदयिता अजः श्चा 
तीत आत्मा १६५४; कमेफलनमिमूतश्चिदामा १ ६९.१०.५५; 
परमाप्मनः कौत्सायनी स्तुतिः, वब्रहमविष्णुरुद्ररूःपेणी- 
द्‌भूतः मूताधिप मात्मा १६५७; परमात्मा ईदान्तस्रजा- 
पति विष्ण्वादिरूपः १६५९; सयनमःसखः वि ्वरूप 
आत्मा १६६७. 


 प्ररमात्मनः; सष्ः-- 


आमतश्चतुणां लोकानां विश्वपुरुषस् देवतानं च 
एष्टिः ५८०, ८१; आत्मनः पुरुषान्ता सृष्टिः ८ = ६; 
आत्मनः अहनांमपुरुषनाग्नोरपपत्तिः; खष्टरि त द्ग्निन्‌ 
भयजनननिरासौ, आत्मनः च््रीपुमेदेनावि्मावः, तलः 
पराणिमिथुनखष्टिः, आत्मनः सुषटिलवं, नामरूपव्याक्र र्ण > 
तदथं शरीरप्रवेश आत्मनः, तस्य कर्मनामानि, अआार्म्नो- 
पासनविषिः, आत्मनः सर्वस्माघ्येयस्वं, ब्रहमज्ञानमद्धि म्ना, 
चातुर्व्यंस्य धरमेस्य चोलत्तिः; आत्मज्ञानेन क्षयि ष्णु 
कर्मणो ऽक्षयता, आप्मा देवपित्रादीनां लोकः आश्चम्ना- 
धिकारी १०१६-४२; सर्वलोकभूतवेदादीनामु्च्टव- 
सानमात्मा १६६४; प्राणादीनां आकाशादीनां च्य 
आत्मनः सृष्टिः १६५७५. 

सृष्टिपद्‌ द्रष्टग्यम्‌ । 
आत्मज्ञानं माक्षसाधनम्‌- 

विद्या अविद्येति विभागः १२४०, 
१६६७. | | 
परा विन्या अपरा विद्या इति विद्याविमागः श, 


१३२२, =<, 


तमसः पार्‌ स्थितः आदिव्यव्णैः नामरूपव्याकत्त 
धीरः विदुषा शक्रेण धात्र च प्रदिष्टः महान्‌ पृरूष्वः, 
यञ्ज्ञानादेवाच-अमतवप्रात्तिः २७३; आ्मज्ञानमनतिच्छ स्न - 


णीयः पन्थाः, तस्यातिक्रमानतिक्रमफलं च ५२५२९ > 


अकारादयसुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


आत्मन्ञानविधिः ६१८, १०९२, १२६१; स्वेपापापहं 
सत्यरूपेन्द्रक्ानं मनुष्यस्य दहिततमो वरः ६५९६-५८; 
आत्मव्रह्मविना &७४-८२; प्राणदेवलोकानामुद्धवकारणं 
शरीरस्थ आत्मा ब्रह्म सर्वपापनाकशकक्ञानविघयः .६८० 
-८२; आप्मज्ञानविधिः साङ्गः १६९१, ९२; त्रहमविच्- 
फम्‌ ७०६; ब्रह्यज्ञानी श्रोत्रियः. ब्रह्मानन्दानुमवशारी 
७२८; १२१६; ब्रह्मक्ञानादभयम्‌ ७३२; विन्धात्म- 
रूपसत्तविद्या ८८२-९२४ एफविन्ञानात्‌ स्वै- 
विज्ञानप्रतिजञपू्तिः ८८ ३-८७) ९६९९; ९०७-०९; 
मूमव्रह्मविद्या  ९२५-५०;  आमज्ञस्य सर्वोऽपि 
व्यवहारः आष्ममूख्कः, मृच्युदुःखरेगतसरण, आहार- 
शयुद्धयादिक्रमेण मोक्षः ९४९,५ ०; द्‌हरन्रह्मविन्या ९५७ 
-६ ०; प्रजापतिपोक्ताविद्या ९६९८२; ब्रहमज्ञानमहिमा 
१०२९; ब्रह्मविद्या गारग्पाजातशन॒संबादरूपा- १०६६ 
-७७; आत्मविद्या मैत्रेयीयाज्ञवस्क्यसंवादरूपा १०९० 
११०१, १२५९-६५; मधुविद्या दधीचाथवैणेना- 
शिम्या परोक्ता ११०२-१२; ` ब्रह्मविदः अणुः पन्थाः, 
विद्याऽवि्यासतमुचयः, मूतभग्येद्ानस्य पञ्चपञ्च जनाश्चयस्य 
प्राणचक्घुःश्रो्मनसामपिष्ठातुर्बह्मणो तज्ञानं मुक्तिसाधनं , 
नानाददीननिष्रेध; १२३८-४६; आत्मददीनजन्यं 
निःरेयलम्‌ १३१८; अमुतव्वदुरविया १३७८, ७९; 
त्रतीयो वरो मर्य॑शरीरभिन्नात्मविद्याप्रा्तिः; नचिकेतसः 
आत्मजिज्ञासया दाद, विषयविभवस्य आन्मक्ञाना- 
"पेक्षया अवरःवम्‌ १३ ९५-९८ ; अत्र देहे एव अस्मा 
अद्रैतरूपो जेयः न भेदरूपेण १४२४-२६; अआष्थिव 


सर्वहूपधरः अविक्रेतः सर्वातिगः अलिक्तश्च, | 


तज्ज्ञानात्‌ निलयसुखं शान्तिश्च १४३०-२२; विविघमात्म- 
दर्यनम्‌ १४३४, २५; इन्द्रियाणां आत्मतः परस्परं च 
प्रथक्त्वदशनं रोकनाशनम्‌ १४२५; इन्द्रियमनयादिम्यः 


परस्य पुरुषस्य दशनं मुक्तिदम्‌ १४३५, ३६; आत्म- 


ज्ञानतछश्षणनिरूपणम्‌ १४३७२३९; अन्तकाले अमू- 
तस्य अन्तरात्मनः दारीरात्‌ पुथक्रमविधिः १४४०; 
रौ नकप्रशः-सर्वज्ञानस्य कारणं कस्य ्लानमिति १४४३; 
सर्वाव्मरूपपरमपुसुपस्य ददि उपरुबन्धिः अविद्याह्यनिकरी 
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१४५९; हृदयस्पर्वात्मकाष्चररह्यवि्याविधिः १४५९; 
६०; ब्रह्मपुरे हृदि उपटम्य आनन्दरूपर आत्मा १४६३; 
हृदयग्रन्थिनाशादि आत्मविन्याफलम्‌ १४६४; अक्षर. ` 
रूपपरमात्मज्ञानं परमात्मध्रासिश्च १५०९; परमपुरुष- 
विन्याविधिः तत्फलं च १५१८, १९; विज्ञेयः तरीय 


` आत्मा १५२४, २५६ अआत्मज्ञानान्पुक्तिः; बहयज्ञानात्‌ 


ख्यः मुक्तिश्च १५७९; ब्रह्मज्ञानात्‌ विश्वमायानिघरत्तिः 
१५८१; देवज्ञानायाशमुक्तिः . १५८२; आत्मतवद्वारां 
्रह्मतचसाक्चात्कारः . पाशयुक्ति च १५९०६ परमासमन्ञाना- 
देव मुष्युतरणम्‌ १५९५; ब्रहम्ञानादमुतत्वम्‌ १५९६; 
मोक्तु; दशदशेनजन्यमुक्तिः, ज्ातन्यं ऋचः अक्षर परमं 
व्योम १६०५; शिवज्ञानात्‌ आ्यन्तिकी शान्तिः म्॒यु- 
पाशच्छेदश्च १६०८; ०९; अनाद्यनन्तस्य मावाभाव- 
करस्य शिवस्य ज्ञानात्‌ पादामुक्तिः १६१६; परस्माव्म- 
ज्ञानात्‌ अम॒तववम्‌ १६३१; परमपुरपज्ञानादेव मुष्यु- 
मुक्तिः १६५१; आत्मद्च॑नावखा १६६१; ब्रह्मात्सदशंनम्‌ 
१६६२; परमात्मज्ञानमेव सुक्तिसाघनम्‌ , जीवं 
एव अखण्डबोधाश्रयः १६७५; मोक्षसाधनं जीबपर- . 
माप्मनोरमेदज्ञानम्‌ १६७५, ७६; सद्र्ञानात्‌ पञ्युपाश- ` 
मोक्षः १६७९,८०; दृदये देवदशैने तृष्णादिच्छेदेन 
१६८ ०, 


ब्रह्मात्मनज्ञानसाधनम्‌-- 


तपसः ब्रहज्ञानसाधनता ७३५३८; ज्ञानप्र्तये 


 आचायपिक्षा ९२१; ब्रह्मविव्यावंशः ९८४५ वेदयज्ञ- 


दानतपसां आत्मविव्यहेवुलं , पुत्रवित्तोकैषणात्रयसंन्या- 
सिनो ब्रहयज्ञानिनः; पापपुण्यतरणसाधनं आत्मज्ञान, चम - 
द्मादीनां आस्मदश्नदेतुववं , अयमयं ब्रह्मैव ब्रह: ` 
१२५६-५८} आत्मदन्त॒स्तमोलोकः १३१५; उपनिषदः 
प्रतिष्ठाङ्गायतनानि १३८४; अतक्रयस्मवि्ा क्ाचिक्त- 
कुशलगुरुलभ्या, सलयधृति; शिष्य एव॒ आत्मविद्याधि- 
करत; १४० ०-०३; प्रणवाक्षररूपं आलम्बनं आत्मक्ञन- 
साधनम्‌ १४०४, ०५६; कामसंकल्पन्ु्यो दुश्चरित - 


| निघत्तः शान्त एव॒ परमात्मानुग्रदेण आत्मविदयाधिक्रतः 


१८९६-०९; आत्मा सुक्ष्मधीगम्यः, भत्सक्ञानमागः 


१६ 
अध्यात्मयोगः १४१६; १८; बाद्यविघयालोचन- 
निवृत्यैव  अम्रत्वोपायमूतः आत्मसाक्षात्कारः 


१४८२०. २१; मुमुक्षोः ब्रह्मविविदिषोः गुरूपसत्तिः 
१४५२, ५३; प्रणवोपासना ब्ह्यविद्ासाधनम्‌ १४६ ०- 
६२; यतिभिः सत्यसाधनद्वाया विद्युद्धे हृदये दरौनीय 
आत्मा १४७७; आत्मज्ञानं, आ्मपूजाविधि; १४८१; 
परमात्मक्रुपा आत्मज्ञानोपायः, आस्मज्ञानोपायाः, 
ब्रह्मवेशः, आत्मक्ञानां मुक्तानां ` गतिः १४८२-८७; 
ब्रह्मविद्याधिकारः १४८८) ८९६ परमासद्यैनो- 
पायाः प्रणवध्यानतपःसल्यानि १५८४; धातृप्रसादात्त्च- 
साक्तात्कारः, १५९९; आत्मदद्नोपायः धातु; प्रसादः 
१६३५; अन्धक्षयदहेतवः आसमविद्यासाधनानि वेदविद्या 
स्वधर्माचरणं सखाश्रमानुरूपं तपश्चेति १६५६; आत्म 
ल्ानाङ्गसंन्यासविधिः १६५९; षडङ्गो योगः बह्मदुानो- 
पायः १६६१; ब्रह्मज्ञानकारणं योगविदोषः, ब्रह्मविन्या- 
धिकारः, बहाज्ञानसाधनम्‌ १६६३; उपासनायुक्तं ब्रहम 
स्षनपयवसायि अथिहोत्रम्‌ १६६६; ज्ञानोपसर्गाः- 
नास्तिकप्रकाशतस्करादिभिः संसर्गः परिहार्यः, बृहस्पति- 
प्रणीतं नास्िकशाच्रं , वि्याऽविद्याभेदः, अवैदिकाध्य- 
यननिषेधः १६६७. 
आत्मोपासना -- 

देवयज्ञात्‌ आत्मयजनं श्रेयः ४६६; आत्मनिष्करयणेो 
यज्ञः आनन्त्यफलः ४७२; सवे; सर्वत्ैवोपास्यः ब्ह्मसंचित 
आत्मा &१४; संवत्सरसंसितः अहःसंमितश्च आस्मा 
उपास्यः ६८७, ८८; आत्मोपासनविधिः १०२२, उपास्या 
प्रणवांशरूपता प्रणवरूपता च आत्मनः सोपाधिकस्य निस- 
पाधिकस्य च करमेण १८५२७, २८; सप्राणात्मोपासनविषिः 
९६५३; आत्मा द्विधामूतः अन्तः प्राणः बहिरादिःत्य 
इति , प्रणवन्याह्ृतिसावित्रीसिरपासनमाच्ननः, प्रणवद्वारा 
उपास्याः खनवल्यादय आप्मनस्तनवः १६५८; 
 आत्मोपासकस्य ` मोजनविधिः १६५९; आत्मयाजी 
आत्मयक्ञ्च १६५९, ६०; आ्मरूपाञ्नौ होमः १९६२; 
अविमुक्तक्षेत्े वाराणस्यां आत्मोपासनविधिः १६६९, 


# 


 उपनिषत्काण्डम्‌ 


५ 
आद्त्य, 


आदियस्य स्थानं काय॑मुपत्तिः इद्यादि-- 


आदित्यस्यानतर्षानोद्धवाधिष्ठानं वायुः १५१, ५: 
आदित्यमण्डटोपाधिकः कालः, १७९; आदिव्यरहितः 
कारस्य १८१६ द्यावाए्थिग्योः पुत्रस्य आदित्यस्य गू 
पदम्‌ २०९; सुबनेषु पुनःपुनरावतैमान आदिर 
२२०, आदित्यकार्यम्‌ २२६; आदिव्यजननी २३८ 
सरव भुवनद्र्टा देवाश्रयः खर्भगो हरिर्दसः २४९, ५५ 
दिवः सकाशादादिव्यस्योप्पत्तिः २८६; अण्डादादिव्यस्ये 
पत्तिः २९४; एकविंशः खर्गः आदिल्यरूपः ४०५ 
असतः सकाशादादिव्यसष्टिः ८२१, २२; मास्कररु 
आदित्यः १६३२; बहिरादिप्यरूपव्वमात्मनः १६५८ 


 आदियज्ब्दनिर्वचनम्‌ १६५९. 


आदित्यस्य अन्यदवतासंबन्धः-- 


चित्यामरेरादिव्यरूपत्वम्‌ ३२; आदित्यस्य सदरमूटि 
त्वम्‌ १५०; आदित्यरूपत्वं प्रजापतेः २०२; अग्नय 
दिव्यात्मन एकस्य पितुश्चिन्तनीयत्वम्‌ २१३; आदिर 
रूपेण संचरन्ती ब्रह्मरूपा वाक्‌ २३७; आदित्याः 
तिष्ठा स्कम्भः २४७६ विन्ुप्पुरुषस्याऽऽदिव्यरूपल 
९५५. 


आदित्यस्य ब्रह्मणा संबन्धः-- 


रदिमरूपः परमात्मा २६८; अन्तरादित्ये मन 
चरन्‌ परमाप्मा २७०; आदित्यवणैः पुरुषः २७३ 
आदित्यशरीगपुरुषयोः सितमेकं बरह्म ७४०; आदिय 
रूपत्वं॑ ब्रह्मणः १६०० आदित्यप्रकाशकः परमाप 
१६२९; आदित्यपुरषः बरह्म , आदिव्यकरतात्‌ पञन्या 
अन्नटखाभात्‌ प्राणधारणं तेन च ब्रह्मविन्यापर्थन्तपर्यवसानः 
१६५१; आदित्यस्य ब्रह्येकरूपत्वम्‌ १६५७; वि 


अकारादयनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


रुपादिव्यात्मकं ब्रह्म २५८; सर्वैदेवात्मा आदित्यपुरूषः 
ह्य ११२. | 
आदित्यस्याध्यात्मिकः संबन्धः-- ` | 

चक्षुषि आदित्यस्य प्रवेशः ३२२; आदिवेन समिद्ध 
उष्णो जीवछ्छक्षणरूपः प्राणः ३२९; आदित्यः प्राणः 
१४९१; प्राणादिययोरेकारम्यम्‌ ५५५; आदिल; प्राण- 
गप; ९६५९, 

आदित्योपासना 


आदित्यमण्डलसंबन्धि उपासनम्‌ ११२-१८; सावि- 
्युपनिषत्‌ ११८-२ ०; पापनाश्चनमादिवयोपासनम्‌ ९४६; 
उद्रीथाक्षर्वेनाधिदेवतोपासना आदिल्यविषयिणी ७५५, 
५५; परमात्मरूपादिव्यस्चाद्चुषपुरुषविषयिणी सर्व. 
पलसंप्योजनोपासना ७६ ०-&४; उद्रीथानुगतादित्यो- 
पासना ७७१; आदिल्दष्टिविरिष्टसप्तविधसामोपासनम्‌ 
७७८) ७९; आदियदृष्टिवि रिष्टं॒बरह्सामोपासनम्‌ 
७८२; वेदोपनिषदितिहासपुराणरसाभ्रय आदित्यः ७९२ 
-९५; अभिग्ुखेन वभोग्यासरतोपासनम्‌ ७९५, ९६ ; 
इन्मुखेन खद्रभोग्याृतोपासनम्‌ ७९६, ९७; वरुण- 
सृखेनादिल्यमोग्वागरतोपासनं, सोमयुखेन मखद्धोग्या- 
मृतोपासनं, ब्रह्मुखेन साध्यभोग्वागरतोपासनं च ७९७; 
उदयास्तमनदयल्यादित्यरूपनिचयन्रह्मोपासना ७९८, ९९; 
मधुवि्यारूपब्रह्मविधाचार्यवंशः ७९९; आदित्योपासना 
८२१; २२; अन्तकाले आदिवयादिप्राथैना १२८४; 
आदित्खयसव्यात्मकपरमपुरुषप्रासिपराथैना १३२५; २६; 
स्टकृष्णपुरषरेतिनरिबरदरूपस्य आकाशरूपादियस्य अध्या 
अधिदैवतं अधिविचुच्ं उपासना १३३६; सामरूपस्य 
आकारात्मकेन्द्ररूपस्य आदियस्य सत्तभी रदिमभिः 
अध्यात्मं  वाड्बनश्च्ुःभोत्रपराणाखन्नरूपापनैरयुक्तस्य 
श्रातुव्यञ्रून्यतागुणस्योपासना उद्रातुः १३३७, ३८; 
: सप्तविधं सामैव आकाशरूपादि्यात्मकः इनदरः 
सततदिगरपं च › इयुपासना ओौद्ात्राङ्गम्‌ १३३८-४०; 
: एकाक्चररूप आदित्यः देवर्षिभिः प्राप्य; प्राण- 
दारा * इव्युपासना १३५०; सवितुविष्णुपुरुषवृहस्पती- 
न्रादिदेवरूपः सूयः; स प्व ^ वनुः: इदयुपास्यः 
९१३६९; आदित्यमण्डले उपास्यः हिरण्मयः सर्वात्मकः 

द. को. ५१ 


४६७ 


ओजोवल्मदिरूपः ख्मुत्रहखरूपः पुरुषः सायुभ्येः 
१६४०; आदिय ब्रह्मोपासना १६६५; संध्योपासनाऽ- 
समर्थस्य जप्य. आदिव्यमन्नः- अक्षरर्पः आदित्यः 
१६४४; आदित्योपस्थानम्‌ १६६५; कालः आदिलय- 
मूलकः आदित्यातमको वा संवरसररूपः ब्रह्मत्वेनोपास्यः 
९६६०; ६१. | 
आण्यम्‌ 

आनृण्यम्‌ ४८२०; २१; ५०५; बहवो देवयानाः 
पितुयाणाश्च लोका अनुणगम्याः ३७१; वरश्वानरः 
अन्रण मनुष्यं सुकृतलोकस्य प्रापयिता ३७२. 

अजपः 

आपः विश्वतक्वम्‌-- | | 

सवमेषजखानं , सर्वदुरितनिवारिकाः, स्थिस्चर. 
जनिन्यः; मात्रृतमाः, धनस्य जनानां च ईैरिव्यः, वरणा. 
भिविश्वदेवानां वैश्वानरस्य च खानं, अपरैः सविदुश्च 
जन्मखानं , बेखोक्यनिवासिन्यः १५५-५७; विश्वस्यो- 
पादानकारण ; प्रजापतेजनितुवीयुरूपस्य सानम्‌ १५७; 
सवधां लोकानां प्रतिष्ठा , प्रजापतेराविमावानम्‌ १५८; 
अप्स्वेव विराड्रूपपुरुषस्योव्थानं, आदित्यादीनां देवा- 
नामसुराणां सवस्य च तत उपत्तिः १५९-६& ०; 
विश्वगभधारिणीभ्यो ऽभिजननीम्योऽद्धयः प्रजापतेः समु- 
दवः १९६; एकमदकमिहासूत्र च २२९; विश्वतत्व- 
वियुदपुरुषस्याम्रपलम्‌ २५५; सदसत्परमसृतसरत्युरहितम- 
दवितीयमलक्चणमेकं सलिटरूपं प्रथमं , तस्मात्तपःसहकृतात्‌ 
विश्वमहिमा प्रादुर्भूतः २७६; आय्यतचे अग्रूपसकिङे 
सष्टिपूर्वैकालिके स्थितो वातरूपः प्रजापतिः विश्व सृष्टवान्‌ 
२८१, ८२; ८९; ९०; आदिभूतसलिङि नक्षत्राणा- 
माविमांवः २८७; चयनात्मकप्रनापतेरापो जाताः अप्सु 
अण्डं च २९३; सृष्टयादौ आद्यतस्वमापः, अद्भ्यो 
हिरण्मयमण्ड जातम्‌ २९७; ब्रह्मण आपो जाताः, अप्प 
वायुरूपो श्रगु; ३०३; प्रजापतेः कामादद्भ्यः सर्व. 
सृष्टिः ३०५; ०६; सर्वमुदकरूपं मूटतूलपितापुत्ररूपं च 
९५४१; तेजस अपां सृष्टिः, अद्धथः प्रथिग्याः सष्टिः 
८९०-९२; अपां प्रथमा खष्टिः ९९१; आपः सव्यब्रह्म- 


 प्रजापतिदेवानामादितम्‌ १२७२; अन्र्पं बह्म 


॥, 


४१८ 


२७९, १६०१; ३०; ४४, ६५, ८१; जलं अमृतम्‌ 
१६४८; अपूब्दनिर्वेचनम्‌ १६५९. 
अपामन्यददतासबन्धः-- 

वैश्वानरः अपां वर्धिता ३; जले आविभवनश्चीलः 
अचि; ५; जलजनकव्वं वरूणस्य ७७, ८०; जखनिखीनो 
वरणः ८५; जले स्थितिः सद्रस्य १२८; अपां सदर 
मूरतिःवम्‌ १५०; सलिटघ्यानभूता विराट्‌ ६६१; रोहि- 
तस्य॒ जल्यदुद्रमः १६६; चतसणामपामाघाये रोहितः 
१७३; अपां जनकः तञ्जन्यश्च रोहितः १७५; अपां 
द्रष्टा प्रजापतिः १९६; अपां जनकः प्रजापतिः १९७; 
अपामाधारः स्कम्भः २४७; अपां गमनस्यान्येषां परि. 
वतंनानां च पेप्साविष्रयः स्कम्भः २४६, ४७. 
अपां कम॑पबन्धः-- 

आपः सुमित्रः ज्ञानप्रा्तये कम ऊतूपोषिकाः रिवतम- 
रसाः, जलष्यदेवतानमस्कारः , सदोषजलापनयने, गङ्गा- 
दितीर्थानामावाहनम्‌ १६३३; वुष्रयमावोपद्रवनिवारको 
जलदेवताको मन्त्रः- विश्वरूपः सवैदेवमय्यः आपः, 
अप्रः पाप्रहयुद्धिदेतवः १२६५३. 

आश्रमाः 
चातुराश्रम्यम्‌ ७८६. 
इन्द्रः 

इन्द्रः परमेश्वरः-- 

विश्वभ्यापकत्व अनुपमेयलं अनन्तत्वं सवैनियन्तुतव 
सखगपतित्वं विभुत्वं च ४४, ४५; महतामपि मयङ्करत्वं 
बलिष्ठं विश्वनिगन्त्व दानवहन्तुषवं विश्वक तुं श्रद्धा- 
गम्यलवं सर्वानुगास्तुन्वं मक्तानुग्राहकवं पापानाममक्ताना- 
ममिभवितुत्व योद्धुणामीश्वरत्वं विश्वपरतिमान्वं च ४५ 
-४८; सोमोत्पादननदीप्रवर्तनादिकमेमदिग्ना प्रशस्यत्वम्‌ , 
हविष््रदानादिकमेकारयितुभ्वेन प्रजानां धनविमागनिया- 
मकरन्वेन अन्नमोक्तृतप्रयोजकव्वेन च प्रशस्यत्वम्‌ ४९; 


उपनिषत्काण्डप्‌ 


सर्वरूपधरः्वं सव॑गव्वं = 
सखातन्त्येण स्ँरितुत्वं स 
अमक्तमयागिव्वं च, सर्व 
५४; विश्वस्ुन्वं विश्वनिय 
सर्वटोकेभ्यो महं च 
त्रैलोक्यभ्यापकः्वं सूर्य॑घारप 
जगद्विष्टम्भङतवं च, ल्प 
व्यत्वम्‌ ५५६; द्यु्रथिवीवि 
नम्‌ , दात्रतमल्व असहाय 
सर्वप्ररस्तानां चाधिकरणः 
लोकदेवमव्यंभ्यश्चातिशागि 
धर्मकवत्वं विपश्िवं वि 
अगृढत्वं खगपतिव्वं पिव 
तदा स्तोतव्यः ५९; सस 
५.९, ६०; देवानां रक्षितृ 
६ १; अनन्तमदहिमयुक्तघं 
च ६१; व्योतीरसस्थापक 
ल्यानीयः ईशानः योगक्षेम 
सूर्य॑धारकसम्‌ ६४; मन्वा 
आजानसर्वज्ञत्वं इयेनरूपः 
सर्वात्मत्वं मातापितुस्वरूप 
मायिव्वं च ६७; इन्द्रस्य 
धनप्राप्त्य्थ इन्द्रपराथैना १ 
इन्द्रस्य अन्यदेवतासबन्धः 
सवंद्रतवं महतामपि 
६४; इन्द्रसरूपः ओ 
सुध॑त्मस्व पूर्वै जं ऋषिः 
सोमस्य ७२; इन्द्रस्य ओ 
सवितुः १०९; राजा ततः 
७६; इन्द्रस्य रुद्रमर्ति्वमः 


अकारायसुक्रमेण 


द्रजन्म च २८७, ८८; प्रजापतेरिन्द्रसखष्ठिः तस्य सहखा- 
वं च ३००; सवे देवः स्तोतम्यो वा अनड्वान्‌ इन्द्र 
रूपः ४३१, ३२; इन्द्रधनुधैरः त्राः ४५०; इन्द्र 
पत्वं ब्रायस्य ५५८९ यजमानो रजा वा इन्द्ररूपः 
९; 
द्रस्याध्यात्मिकं सूयं, इन्द्रस्योपनिषत्सबन्धश्च - 

प्राण्यन्तःस्थितप्राणरूपत्वम्‌ ५८; इन्द्राह्यमध्यम- 
णः २९१; बे इन्द्रस्य प्रवेशः ३२२; वाचः 
र एव सर्वैदेवा्मक इन्द्रः ३३७; इन्द्ररूपत्वं मन्योः 
४२; स्वराणामिन्द्ररूपत्वम्‌ ७८५६१ ब्हतीसदसखसंपद्धि- 
य इन्द्रो मूताधिप आत्मा, उभयलोकजन्मा ५.७१, 
२; इन्द्रस्यास्मा परमास्मा २६६; इन्द्रात्मकः परमात्मा 
६७; इन्द्रस्यात्मा रातधा चरन्‌ परमात्मा २६९; 
नद्ररूप! परमात्मा २७०, ७१; इन्द्रोपदिष्टा खास्मन्रह्- 
द्रा ६५६-७२; इन्द्रायोक्ता प्रजापतिविा ९६ ९-८२; 
न्द्रः उपनिषदक्ता १६३५. 

इन्द्रियाणि 

न्दियसख्यास्थानकार्याणि-- 

रीर्षः इन्दियमेदेन पञ्चविधः प्राणः ३१६. २९, 
१, ५३३; ८१; १३६५; प्राणाख्यानि इन्दियागि 
होरःखितानि सत १८०; २९०; ९१; ३१५, २८ 
१२५१, १४५८; इन्द्रियाणि रसघ्राणदसेनमनः श्रव. 
गानि ५२२; इन्द्रियसमुदायो ब्रह्मगिरिः ५४१; इन्द्रि 
पाणि वाक्प्राणचक्षुःश्रोत्रत्वब्नोऽपानशिश्नानि ५५८५५; 
बाकूप्राण( घण )चक्षुःशरोत्रजिह्वाहस्तशरीयेपस्थपादप्रजाः 
(मनांसि प्रजञामाजाः ६६८; आतेमागप्रश्चः-ग्रहाः प्राण- 
वाग्जिह्वाचक्षुःश्रो्मनोहसत्वचः अतिग्रहैः अपाननाम- 
एसरूपराब्दकामकरमस्परौः यदीताः ११२१-२३; चक्षुः 
भरोचघ्राणरसवाकूत्वक्‌रस्तोपखपायुपादमनोबुद्धि चित्ताहंका- 
तेजःप्राणाः १५०८; इन्द्रियाणि प्राणाख्यानि दश ३२८, 


विषयानुक्रमणिका 


४१ 


६४८-७१, ८०; १३५.०; ५२, ५५, १५०१; सः 
न्द्रियश्यानं मनः ३३७; स्वापे मनसि ज्ञानेद्ियाण 
मेक्यम्‌ १५०५; अन्नसहकृताः मन आदयः प्राणा इनि 
याख्या आत्मनोऽधिष्ठानम्‌ ३१८; इन्द्रियाणामुद्रमहेः 
नियन्ता च आत्मा, इन्द्रिपरबुद्धयादीति आस्मलि्खा 
१६६३, ६४; मनःप्राणवाकूचक्षुःश्रोजाणां प्रेघयिता दे 
अप्रमेय आत्मा १३७३-७९; इन्द्रियेभ्यः अर्था 
परत्वम्‌ १४१४; इद्दियेभ्यो मनसः परत्वम्‌ १४१४ 
३५; सर्वन्द्ियगुणाभासववं सवद्दियविवार्जतस्वं च सव 
श्वरस्य १५९८; करणराहित्यं परमात्मनः १६२८ 
चक्षुराद्यविषरवः परमाप्मा १६३१. | 
इन्ियखषिः-- 

परातपुरुपात्‌ इन्दियसुषिः १४५५; ५.८; ईश्वरा 
सप्प्राणप्रमवः १६३५; सृष्टयादौ मनः, तत इन्द्रियाणि 
ततोऽन्या सृष्टिः ३१८; पुरषरूपप्रजापतेरिन्दियेम 
जाता सुष्टिः ५३९-४१; प्रजापतेः प्राणेभ्यः पुरुषादि 
पञचसुष्िः २९७; इन्द्रियैः मनआदिभिः सवलिः 
पुरुषः पशवश्च निर्मिताः; चक्षुमनःश्रोादिषरुं देवत 
प्रवेशः ३२२. 
उपासना इन्दियस्तबन्धिनी-- 

इन्द्रियाणां आत्मनः परस्परं च प्रथक्खदशैम्‌ रोः 
नारनम्‌ १४२५; इन्दरियमनोनिरोधात्मको योगः भय 
बहखोतस्तरणहेवः १५८७; इन्द्रियपापापहय सुख्यप्राण 
पासना १२१५२, ५३; वागादीन्ियप्रतीकानि ब्रह्मोपाः 
नानि ११८१-८५; प्राणोपासना १००१-१४; पा 
परिहारानन्तरं वागादीनां अगन्यादिदेवतामावरपरा 
१२४९; ५३; मनश्चक्षुरादीन्दरिाणां शुद्धिपराथेना १६४ 
रामदमप्रश॑सा १६५०. अस्मिन्‌ संबन्धे प्राणपदम 
द्रष्टव्यम्‌ । 

उद्रीथोपासना 


४२० 


५६; उद्रीथावयवक्षरषु प्राणवागन्नरूपैयमध्यश्यानषएथिवी- 
रूपैरादित्यवाय्वयिल्यैः सामवेदयजुद ैदरूपर्गीपासना 
७५६; अगतामयगुणयुक्तोद्रीथरूपप्रणोपासना साख्याना 
७९७, ८८८; अनेकपुत्रफलः उद्रीयकूपप्रणवोपासनावि- 
रोपः ७५८, ५९; अधिदेवताध्यात्मसामाक्षरष्टिसहिता 
उद्रीथोपासना परमात्मरूपादियलखचाक्षुषपुरुषविष- 
यिणी सर्वफटसंपत्प्रयोजनवती ७६ ०-६४; उद्रीथाक्षरे 
परमाकाशरूपप्रमात्मोपासना परोवरीयस्वरगुणविषयिणी 
साख्याना ७७६४-७, 
उपंकारः- 
उपकारः ४७९, 
उपाक्सना 

अरन्यादिदयवायुपत्चारन्यादिदेवताविषयिण्य उपासनाः-- 

 उपासितुरभिभावापकत्तिः १७; अश्चियजमानयोरेका- 
स्म्थेनोपासना २५६ चियाभ्ेः सावित्रस्य परमात्मववेन 
सर्वदेवतामयत्वेन चोपासना २६-२९; चिव्य्ेः छन्दो- 
देवतात्मकविराट्‌ पुरुषरूपेण एकाक्षरविश्वात्सकव्रह्मरूपेण 
वागादित्यरूपेण चोपासना २९-३२; चिव्याचचिरूपेण 
भूम्यादिखोकत्रय(दित्यनक्षत्रछन्दःसंवत्सरत्मनां उपासना 
३२-३६; चित्याधिरूपेण सर्वभूतदेवरूपाणामपामुपासना 
३७-३८; संवत्सरप्राणादिरूपैः चिय्यागनयुपासना १६६४; 
प्राणाञिवाय्वादिवयचन्द्रमोनक्षत्राणां दी्तिरूपेणोपास्तना 
४३; पञ्चाभनिविद्या- मरणोत्तरगतिविचारः ४०४, ८५५ 
-७ १, १२९०१३००; वेश्वानराथिविद्या ३८-४२, 
८७ १-८२; नाना्पैरुपासनं सवितुः ११७, १८; 
बरह्मणः परिमर इति वायुविषयिण्युपासना १५१; वायोः 
प्राणस्य च यजुषटवेन च्ये्ठत्रहमत्वेन आनन्दात्मसवेन चोपा- 
सना १५२-५५; विमु; प्सुः महः सहः” इयादिरूपेणो- 
पास्यत्वमिन्द्रर्पस्य रोहितस्य, * उरः प्रथुः ` इयादिसरूपे- 
णोपास्यो रोहितः १७९५; आदित्योपासना ६४६, 


उपनिषरकाण्डम्‌ 


साधनं मनः १११६-१८; संभरद 
भृल्यहेतवो होतुः चडवः; देवपिः 
ध्वयुक्षि्ता आहुतयः, अनन्तलोक 
मनः, परथिग्यन्तरिक्षुोकजयहेत 
१११८-२०; वाग्धेनूपासना ` 
देतुस्तपडपासना १२७७; अन्तत 
१२८४; ° वाक्‌ धेनुः अिर्वत्सः 
अग्न्यादीनां देवतानां रेहिकाः 
१३५३, ५४; सूर्यापासना १३ 
विद्या मुद्युपाशमोचनी १३७०; 
प्रथिव्यो्हदयं मध्यं चोपास्यम्‌ १: 
श्चोपनिषत्‌ १३८७; ८८; अग्न्य 
प्रप्युतसणं च १६४६; अभिः 
पासना, ब्रह्मविग्राङ्गभूता अग्न्यु 
सवं गम्यमानं खानं कुरक्षेनत्वेन्‌ 
सहितः रिवो हृदये ध्येयः 
१६५०, ५१; ध्यानं मुक्तिसाधः 
कहक्‌सामादिवैदिकवाकूसबन्धिन्य उ 
बृहतीसहखसंपद्धिन्नाः संपदं 
अन्यसंपद्धयो गुणोत्कर्षः ५६६ 
५९७-६ ०८, ६८२-९०; पद्‌ 
शापवचनम्‌ ६०२, ०३; 3 
कश्िन्निष्रेधः £ १६; वाग्विघयि। 
विषयभूता शरीररूपा देवी वीणा 
६२१; उकंथन्रह्मालम्बनान्युपास- 
स्कामस्य ६४५; सोमोपासनाज्गं : 
-५ ०; उद्रीयोपासनानि ७४६- 
पासनानि ७५६; ५७; प्रः 
ऋमेण प्राणादित्यान्नरूपदेवतोपार 
न्नानुमतिपरमाख्यानम्‌ ७६ ७-\ 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


7दिव्यदष्टिविशिष्टससविधसामोपासनम्‌ ७७८, ७९; 
त्मसंमितातिमष्युसप्तविघसामविषयमुपासनम्‌ 
9 ; महामनस्तव्रतयुक्तं गायत्रस्ामोपासनं प्राणद्टिविशि- 
म्‌, निष्ीवनप्रतिषेधादिन्तयुक्तं रथन्तरसामोपासनं अ्ि- 
विशिष्टम्‌ ७८१५ कामिन्यप्रतिहारबतयुर् वामदेभ्य- 
सोपासनं मिशुनदष्टिवि शिष्टम्‌ ७८१, ८२; तपन्नादितया- 
न्दाव्रतयुक्तं बरहत्सामोपासनं आदियदृष्टिवि रिष्टम्‌ , वष- 
पजन्यानिन्दात्रतयुक्त वैरूपसामोपासने पञन्यदृष्टिविरि- 
म्‌ ७८२; ऋत्वनिन्दा्रतयुक्ते वैराजसामोपासनं ऋतुदष्टि- 
वेरिष्टम्‌, परथिम्यादिलोकानिन्दाब्रतयुक्तं शक्वरीसामो- 
[सनं छोकहष्टिविरिष्टम्‌ , पश्वनिन्दाव्रतयुक्तं रेवतीसामो- 
सनं पद्यदृष्टिविरिष्टम्‌ , मज्जानशनव्रतयुक्त यज्ञायज्ञीय- 
मोपासनं अङ्गहष्टिवि रिष्टम्‌ ७८२; बाह्यणानिन्दात्रत- 
क्तं राजनसामोपासनं देवतादृष्टिषिशिष्टम्‌ ७८४; सर्वा. 
मदटि्रतयुक्तं सामोपासनं सवैहष्टिविरिष्टम्‌ ७८४, ८५; 
यत्रसाग्नि परथिग्यग्न्यन्तरिक्षवायुवुसुयवाक्प्राणानां 
पत्तिः ब्रह्मस॑पत्तिश्च उपास्या उद्वा्ा १३३०; अष्रदेवता- 
न्द्रानुसंधानोपासना, हिंकारे चन्द्रमसः प्रणवे आदियस्य 
वासां च देवतानां टेक्यानुसंधानोपासना ओद्वाजाङ्गम्‌ 
१३२३०, ३१; हिंकारे भाकरणं श्रीरूपं आदित्यरूपं 
वेत्युपास्यमुद्रा्ा, हिंकारस्य बहिर्धाकरणनिषेधः, 
वहिष्प्रवमानकाडे गायत्रसाम्नि गीयमाने आदि- 
्यस्थसत्यरूपदेवतायाः स्वकरतसर्वपुण्यपापादिकतरत्वदष्िः 
वात्वाल्लाति द्य मवीयाकाशदष्टिश्च स्वगं प्रतिबन्धनिवारिणी 
अभ्रतप्रापिका च १३३१; गायत्रसाभ्नि संपादनीया- 
स्वष्टसु देवतासु सर्वरूपत्वदष्टिः भात्रग्यद्यून्यतागुणविष- 
यिणी, सरसत्वेन वेदाप्यायकत्वेन च प्रणवमहिमोपास्तना 
तत्सहितेनैव वेदेन प्रयुक्तेन यज्ञो भवतीति १३३२; सर्व 
प्रजोपजीवन्वं आदिव्यरूपत्वं ऋतपजन्ययज्ञरूपत्वं च 
साम्नः उपास्यं, पुरुषस्यैव सामघ्वोपासना प्रशस्ततमा, 


७७९ 


४२१ 


रूपाणां अष्टसामाङ्गानां लोकदेवतादिगादिषरु॒संपदरूपोपा- 
सना च ओद्राताङ्ग, साम्नः खररूपता, प्राणानां मातरो. 
पासना, वायोः रसल्पत्वोपासना १३३५ ३६; उद्वाना 
्गोपासना पुरुषत्रयविषधिणी १३३७; च्रव्रतः साम्नः 


| चवुष्पाच्चं अध्यात्मं अधिदैवतं च उपास्यं ओद्रात्राङ्ग, 


गायत्रसाभ्नि च चन्द्रमसः आदिप्यस्य च चतुष्पाच् 
अष्टत्वसंख्यया संपाद्य, ‹ वायुरूपः प्रजापतिः आदिव्यः 
अधिः चन्द्रमा नक्षत्राणि च समेव › इषयुपसना ओदधा- 
ङ्गम्‌ १३३९; ४०; ‹ संवत्सरात्मकं कऋतुचक्ररूप 
अनन्तं साम › इत्युपासना ओद्रा्ाङ्गम्‌ , ‹ पञजेन्यात्मके 
पुरुषा्मक देवतात्मकं च साम › इद्युपासना ओदात्राः 
ङगम्‌ १३४०; अध्यापय श्रीप्रिष्ठासुवणापचितिश्रति. 
विष्रयिणी सामोपासना ओद्धात्राङ्गम्‌ १२३४१; < चतुष्पात 
साम वागात्मके प्राणखूपं असुसरूप › इ्युपाक्षना वाचः 
अदितित्वगुणा ओौद्राताङ्गम्‌ १३४१, ४२; "सामैष 
देवता ज्योतिःप्रतिष्ठादिस्पैः अङ्गैः अश्रिप्रथिः्यादिषु 
स्थितं अक्षररूपं, तदेव सर्वत्र समः सर्वरूपः अक्षिपुरुषः, 
तदेव सर्वत्र स्थितः एकः पुरुषः, भ्रातृष्यरहितः इन्द्र 9 
तदेव ! इत्युपासना ` ओद्धाजाङ्गम्‌ १३४२; ४३ 
प्रजापतिरूपेण सामोपातना १३४२, ४४; गायादीन 
दोषहरत्वं, ८ साम सर्वदेवसहायभूतं ववापथिवीसृ 
अश्रीन््रादीनामिष्टम्‌ ` इत्युपास्षना, साम्नः सत गान्‌ 
प्रकारा गेयाः; अष्टमः प्रकारः अगेयः १३४४; ४५ 
ऋकूतामयोः मनःप्राणाभ्यां वागपानाम्यां च अभेः 
उपास्यः १३४५. ४६; क्वः व्यापकं साम इध्युपासन 
उद्रीथाक्षरविषयिणी अध्याव्माधिदैवतोपासना, साम्न 
तरय्याश्च आदिव्यैकविप्रयतवमिध्युपासना, हिरण्यद्श्िए 
सर्वदेवतारूपा इल्युपासना ओदरातराङ्ग, सामतरेये 
पासना, सामवैैदेवतोपासना, प्राणस्योद्ातररूपत्वे 
पासना साख्याना १३४७, ४८; ° सप्तविधं सा 
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ोपासना एकसवेदेवतात्मविषयिणी १३५४, ५५; उक्थे | सराशप्राणरूपाणि तत्वानि उत्तः 
स्तविधोवथेष च उपासनाविरोषाः १२५५५ ५६; उक्था- | -३७ हादंवि्यापरपर्याया दहरवि 
्ोपासना १३५९, ६०; साम्नः प्रदानविष्रविणी उपासना, | कोललविद्रा ८३४-४०; षोडश 
बनधुमत्वामोपासना १३५६; ५७; च्याब्द्रायत्रसामोपासना | ज्योतिव्रहमोपासना ८०५; ब्रह्मो 
१३५८; निधनोपासना प्रणवसदिता १३५९} घडदेवता- | -७०२) ७३९, ४०; १३८२ ८ 
विषयिणी गायत्रसामोपनिषत्‌ १२३७१, ७२; प्रणवासि- | सर्वत्रैवोपास्य; ब्रह्मसंचित आत्म 
कायां वाचि प्रथिभ्थादिषड्देवतानां संपद्रूपोपासना | ६२७-३९; प्रजापतिना नाराय 
उद्रातुः, वायोः अपां चानुसारेण गायत्रं साम गेयम्‌. | सर्वात्मविद्रा ४६९; ७०; शाण्डि 
१३३०; साख्याना प्रणवादिविषरयिणी मुद्युत्रयातिवाहन- | आदियब्रह्मोपासना ८२१; २ 
विद्या १३५७; ५८. १०२२; वागादिप्रतीकानि र्वि 
११८ १-८६; सवयाक्चरोपासना १ 
स्पुखषचाक्षुषपुरुषयोः अन्योन्य 
रितिव्याहुतिशरीर्वं च १२७३ 


य॒न्नसबग्धिन्य उपासनाः-- 

पुरषरूपयज्ञोपासनं आत्मनो दीषजीवनाय ८१४ 
१६; पुरुषयज्ञविदो मरणसमये जपः ८१७१ आश्वमे 
यिकाश्चविषयकोपासना- दर्यविश्वसेवासौ अश्वः, महि- | सृक्ष्मः पुरुष एव सर्वस्येशानः 
मख्यौ गरहौ अहः रिश्च, तस्य देवादिसंबन्धिरूपाणि | १२७५; वेश्वानरोपासना १२९ 
बन्धनखानयोनी च ९८७-९०; अर्काश्वमेषोपासनं । सनयोः समुचयः १३२३ २४; 
मृर्यवात्मभावफलम्‌ ९९९; आध्यातमिकमान्तरमयिहो- ब्रह्मत्वाङ्घोपासना १३६०; उपास 
वम्‌ ६९०, ९६; विद्धान्‌ संन्यासी यज्ञरूप: इत्युपासना | १३७५५ ७६; चतुविंधश्रीविचया 
१६५१, ५२. प्राणविद्या, ब्रह्मासन्दीविन्या 
ग्राणोपासना-- चाक्चुषपुरपरस्य सवैरूपत्वविन्या १ 

प्राणोपासना ५२८७९; ६४०-४४) ६५०५५) । ब्रह्मोपासना १३८७; अकामस्य 
७५ १-५४८, ८४९-५४, १२७८; ७९; १२८५-८९) | भावेन सतिः) सकामस्य संसर 
१३४९-३, १३८६; अन्नप्राणविषयिणी उपासना | मात्मा सखचित्त्थत्वेनोपास्यः 
१२७७; प्राणः प्रज्ञाप्ा इन्द्रः 'आयुरमरतम्‌ › इत्य॒पास्यः | सित तचमपास्यम्‌ १६३६; ३ 
६५८, ५५९; उद्रीथकतरःवेन मुख्यप्राणोपासना सदेवा- | न्नब्रह्मसद्रविष्ण्वादिरूपाणां ध्येया- 
| 


सुराख्याना ११० १- २४; मध्यमप्राणविवा १०७९-८२, | ५७} व्याह्युपाछना १६५८) ' 
ब्रह्मो पासना आत्मोपासना वा--- १६६०, ६१; आदिप्ये ब्रह्मोपा 
्ेशानरविया-- साख्यानविद्यपरतिपा्यो विश्वरूपो । युक्तं बरहमज्ञानपयवसायि अहो 
्शवानेरः परमात्मा ब्रह्म, वैश्वानरे प्राणाधिह्चत्रं संपदरपम्‌ | पासना १६६६; देवतात्मभावो' 
३८-४२, ८७१-८२; आप्मनः अत्त॒रूपेण अम्नयर्का | ऋतः 
पा 
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तस्य पदे सितः परमात्मा २६८; घातुस्तपसः ऋतं 
तम्‌ २७९; ऋतस्य प्रथमजा वाक्‌ ३४९; ऋतपराणा- 
मुष्मिका व्येका; ३६७; ऋतस्य प्रथमजो म॒न्युः ४१३; 
तरूपत्वं परमात्मनः १६३०; ऋतं तपः १६२५; 
सादिरूपेण श्युल्ोकादिषु स्थित वतं बृहत्‌ १६३५, 
५; क्तसृक्‌ आत्मा १६५५५. 
| ऋषयः 

तखषयो मन्त्रकतांरो विश्वं ऋचि कल्पयन्ति, तेरा 
दैत विन्वजीवनम्‌ २३०; प्रथमजपैयः एकर्विश्च यता 
पताः स स्कम्भः २४७ पुरषक्रतात्‌ यज्ञात्‌ ऋषीणां 
ष्टिः २७६-७८; अदूम्यो वायुल्पो भरगुर्जातः, स 
वाथर्वाऽभवत्‌, प्रजापतेरथर्वणः मन्वकरतसि जाताः 
०३, ०४; वरणादङ्गिरा ऋषिः, ततः ऋषयोऽङ्गिरसः, 
भ्य अङ्गिरसा जाताः, तेभ्य उमयेभ्यश्च भङ्धिरसो बेदो 
तः ३०४, ०५५; मेधा ऋषिभिरपासिता ३४४) ४५; 
न्त्रक्रद्धिस्तपसा प्राता वाक्‌ ३४९; उत्तमां दिवि 
इषीणामासेदणम्‌ ३९१; ऋषिभिरनुसृतो व्रात्यः ४५०; 
\ १, 

कमे 

हमं प्रवतकदे वता- - 

विश्वधारककर्मानुशासकः सविता ९६; सर्वैकमैणा- 
मनुज्ञापकः सविता ९७; सर्वेषां कर्मणि प्रवर्तकः प्रजा- 
तिः २०९१. 
मेकारणम्‌-- 

श्रोात्क्मे जार्त, कर्मणो ऽचिर्जातः ३२१; कै्मैक्रारणं 
मनः ३३४; श्रेयोरूपकमेप्रेर$ं मनः ३३७; सर्वकमकतौ 
मः ३३८; प्रजञन्मा प्राणः साध्वसाधुकर्मासंस्ृष्टः 
मेकाधिप्रतिः माध्वसाधुक्मैकरारयिता ६७१, ७२; 
मात्मतः सर्वकमाणि १०४२, ६५; त्रानं गरोगकर- 
गात्‌ गुणायिवितकमारम्भः, कर्मक्षये तत्ेभ्योऽन्ययप्रा्तिः 


४९ 


१४५२; पुण्यकगेणः आत्मविद्यासहितस्य अक्षयं फं 
अन्यथा पुप्यक्र्मणा क्षय्यलोक्राः ९५७, १०३९; अर्य 
विद्यामय आसना कमेमयः ६४५; ब्रह्रोकरप्ाप्तये अपुन 
। राद्त्तये च गाहेस्थ्यधमैविधिः ९८४; कमणां तपोयज्ञ 
दानादीनां आष्मज्ञानसंबन्धः १२४७-५८, १३८४ 
। १४५२, ७७, ८८) ८९; मरणोत्तरं कर्म॑बरन्ध 
| ११२६९; १२२४. २९-२३८ जीव्रगति शब्दो द्रष्टव्यः 
वेदोक्तानि कर्माण्येव सुक्रतस्य पन्था; १४४८-५० 
यमनिग्रमादीनां श्रोतस्मार्तकर्मणामनुडेयत्वम्‌ ७०२; कम्‌ 
निष्ठा, कमेठेगभावः १३१४; इष्टपूर्तेधर्ता . परमाम 
१६२०; पुण्यलोकसाधनानि अश्चिदोत्रादीनि कर्मा 
९६६५. 
उपनिष्दुक्तकमविरेषाः -- 
प्राणब्रह्मोपासकस्य धनकामस्य कम॑ एकधनावे 
रोधनाख्यम्‌ ६४२; प्राणत्रह्मोपासक्रकृकं वीकरण 
देवस्मरख्पं कमै ६४३; प्रणव्रहलोपासककतुकमा 
न्तरमथिहोत्रम्‌ ६४४; पितापुतरसंबन्धि सृंप्र्तिकः 
६५४, ५५; मेधाकामस्य श्रीक्रामस्य च जः 
होमौ ६९५; महचप्रािकरामस्य मन्थाख्यं कः 
८५४) ५५५; 
९१३०१-०४; 
९८२; ८३; 
| 
| 
| 


महच्वप्रातिसाधनं श्रीमन्थाख्यं क 
आत्परूपन्रह्मलोकप्राततिस्षाधनं जः 
पुत्रमन्थाख्यं कमे इष्टगुणपुः 
| प्रात्ति्ाधन, गर्माधानकर्म, सोष्यन्तीकर्म, जाः 
केम, नामकरणं, स्तनप्रदानम्‌ १३०४ ~ १० 
। ब्रह्मध्यानजपस्नानादिक्पाज्गमन््ाः-मेधाजीवनादिप्राथैन 
सदसस्पतिः अभिश्च देवता १६३१; स्ना 
विधिमन्ताः-- दूतराभिमन्तणे, मृत्तिकामिमन््णे, इन्दर 
| दीनां अभयस्वस्तिपोप्राद्यथं प्राथैना, सदस्योनि प्रकाशः 
| ब्रह्मसमरणे. मृत्तिका द्विहेवुः प्रथिवीप्राथेनं; मंत्तिको' 
| ठेपनानन्तरं जल्धवेशनमन्त्राः- विष्णुमुखादिदेषस्मर 
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मन््राः- वरुणराजप्रा्थना = पापनाशब्रह्मखोकप्राप््यायर्थ 
गङ्घादितीर्थानामावाहनं; जे निमस्य प्राणायामायै अघ- 
मर्षणमन्वाः- तप्तः सृष्टिः ऋतसत्यादिक्रमेण; अषमषे- 
णनन्तरं अवगाहनार्था मन््राः- वरुणवसूनां जल्डुद्धि- 
खगंप्राप्त्याद्यथं प्रार्थना; स्नातवतः आचमनमन्वाः- 
कर्मकतुः ज्योतिरात्मता ब्रह्मरूपता च; आचमनोत्तर- 
स्नानमन्बो- स्तेन्यादिमहापापसुक्तिप्राथैना; स्नानादू्व 
जप्यो मन््रः- समुद्रो थुबनराजः १६३२-३४; अनिष्ट- 
परिहाराथं जप्या मन्त्राः, अन्नहोममन्त्राः, पापक्षया्थ- 
होममन्त्राः, महच्वकामस्य होममन्ताः १६३४; ज्तान- 
प्रतिबन्धनिवारकहोममन्नाः, कृतस्नवेदान्तप्रा्िफर्कजप- 
मन्त्रः, छन्धवेदधारणफल्कजपमन्त्रः १६३५; लिङ्ग. 
प्रतिष्ठां पापक्षयाथं च बिनियोज्या मन्त्राः १६४०, ४१; 
महादेवस्य पश्चिमोत्तरदक्षिण्रागृध्वैवक्तराणां क्रमेण नम- 
स्कारार्था मन्नाः १६४१; .जप्या रक्षोष्नमन्त्राः १६४३; 
संध्योपासना- माध्याहिकसंध्यास्मये अमिमन्नितजल- 
पानमन्तराः, सायसंध्याकलि प्रातःसंध्याकले च अभि- 
मन्तितजख्पानार्थं मन्त्रौ क्रमेण, प्रणवस्य देव 
तथिच्छन्दोविनियोगाः, संध्यात्रये गायत्यावाहनं, 
गायत्याः ऋषिच्छन्दोदेवतामोत्रादीनि, प्राणायाम- 
मन्तः; जपादूष्वं गायत्रीविसर्जनमन्तः, संध्योपासना- 


<समर्थस्य जप्य आदित्यमन्तरः १६४३; ४४; 
्रिसुपर्णपाटकानां पङ्क्तिपावनत्वम्‌ १६४५; सर्वै- 
पापनिबहंणाथां होममन्त्राः १६४६, ४७; विरजा- 
होमः- संन्यासाश्रमकरणाङ्गभूते विरजास्ये तिल- 


होमे विनियुक्ता मन्त्राः १ ६४७; वैश्वदेवः बलिहरणं 
च~ वेश्वदेवहोममन्न्ाः, बकिहरणमन्ना ध्माधमीदिदेव- 
ताकाः, पापक्षयाथं जप्यो मन्त्रः १६४८; मोजनविधिः - 
प्राणाहुतिमन्नाः, भोजनादौ भोजनान्ते च जट्प्रासन- 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


पठनविधिः 
१६९८०. 


पापनादयार्फलय ई 


कमः 

सर्वकमेकर्ता, दातुप्रतिग्रदीः 
धेनोरविंराजो वाचः पिता, अः 
जयेष्ठो देवः, बहुटोकदः; प्रथ 
सर्वदा महान्‌, चावाप्रथिवीदिः 
शिवतनुधरः, पापधीनारकः 
मनसो रेतः, बहन्‌ ; विभुः, : 
फरुद्‌ः ३४०, ४१; कामः २ 
-२३८; कामः सर्वपापस्य कतां 

कटं 

महाकालो देवता-- 

अजरः, विपधिद्धिरारुद्य 
व्यापकः, प्रथमदेवः, सृथरूपः 
पिता पुत्रश्च, परमं तेजः ` 
सर्वाधारश्च १७७; मनभ्प्राणः 
सर्वस्येश्वरः, प्रजापतेः पि 
आधारः, सर्वस्य प्रेरको जनकं 
कारणं, सवंनियामकः, परमो 
संवत्सररूपः कालः-- 

सर्वप्रमाणविषयः संवस्सशः 
पाधिकः १७९; सवेषामणुमह 
अणुमहद्धिरुपाधिभिर्यंक्तः प्र 
रहितः अदृश्यः १८०; काटस्य 
१८०; ८ १६ केवलः भुबनपूष 
रूपः प्रयक्चः प्रियतमः १८ 
मजर संवस्रखरूपम्‌ २०५ 
संबस्सररूपमजरं चक्र, स एव 
२? 5--१२. एक संवत्सरतमः 


अकाराद्युक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


वत्सर च युष्टवान्‌ २९९; ३००; गत्योः संवत्सरसष्चिः 
९.५; विच्यदूपात्‌ परमात्मनः निमेषादिकालोत्पत्तिः 
१६३०; रात्रिकतुववं वर्णस्य ८०; काटचक्रप्रव्तैकः 
वेषणुः ९०; जयोदरामासकर्ता रोहितः १७३; अद्ये 
त्रजनकः तज्जन्यश्च रोहितः १७५; निमेषजनको 
ेनुत्पुरुषः २५५. 
रलस्य सवत्सरादिरूपस्य देवतासंबन्धः-- 

संवत्सररूपः सविता ९४; काटरूपव्वं रोहितस्य १७२; 
वित्सररूपः परमास्मा २४९; संवत्सरस्य प्रजापतित्वम्‌ 
१४९३; मासस्य अहोरात्रस्य च प्रजापतित्वम्‌ १४९५; 
लकाः परमात्मा पञ्चभूतकरममशानः न कालः १६१७; 
टस्य ब्रद्मेकरूपव्वम्‌ १६५७; मासवेदितृत्वं वरुणस्य ७५; 
गदिवसेष्वाविभवनशीलः अथचिः ५; अशोरात्रार्धमास- 
सतुंसंवत्ससणां गतेः व्रेप्तागोचरः स्कम्भः २४६, 
७; ( कालात्मा ) व्रात्यः संवध्सराथिष्ठाता , चदुर्दिक्‌- 
रः, सामभिरदैवेः ऋषिभि श्ानुखृतः, पुंश्वरीमाग- 
पोपेतः, वस््रोष्णीषकेशपरवर्तमणिभूषितः, परिष्कन्द्‌- 
वेपथवाहसारथिप्रतोदपुरःसरसहितः ४५०, ५१; ब्राल्यः 
.वेद॑त्तायां काल्मवयवकासन्दयां धितः षटसु दिश्ु 
दरामासरूपगोप्तुसहकृतश्च ४५१, ५२; कलिनानुगतो 
त्यः ४५३; प्रणवाक्षररूपं सवं काङसुषटं कालातीतं 
प १५२०; काठ्मत्‌ व्यापको सद्रः १६८ १. 
7लसंबन्धिन्य उपासनाः-- | 

संहिताक्षरविषयं अहःसंमितं प्रजापद्युपासनम्‌ .६ १० 
-१२; सर्वात्मा अहःसंमानः अक्षरसंमानश्च प्रजापतिः 
वत्सरसंमानत्वेनोपासनाविषरयः ६ १३; जारकारवस्याते- 
गस्य गतिनिव्रत्तिखितिरहिता कालसंहिता, संवतसर- 
मित आत्मा उपास्यः, अहःसंमितं आत्मा उपास्यः 
(८७, ८८; ऋत्वनिन्दात्रतयुक्तं वेराजसामोपासने ऋतु- 
शिविरिष्टम्‌ ७८३; कारः आदिव्यमूठ्कः आदिः्या- 


५१५ 


मरणकाले, अविमुक्तक्षे्रनिभवणव्रिधिः भुक्ल 
१६६९, वाराणसीपदं द्रष्टव्यम्‌ 


गाहेस्थ्यम्‌ 

ब्रह्मखोकप्राप्षये अपुनराव्रत्तये च गारहस्भ्यधभैरविर 

९८८ 
सस्‌; 

रिक्षकत्वं वरुणस्य ८१; ज्ञानप्राप्तये आचाय 
पेक्षा ९२१; अतकर्यामविश्रा काचित्ककरुरालगुरुखम 
१४००; रिष्याचा्यंयोः प्रसाद्क्रृता शान्तिः १४४ १ 
मुमुक्षोः ब्रह्मविविदिषोः गुरूपसत्तिः १४५२, ५३; प 
व्रह्म अन्वेषमाणानां त्ष्रीणां गुरूपसत्तिः १४९१ 
गुरुभक्तिः अर्थप्रकाल्कारणम्‌ १६२८. 

चन्द्रमाः 

चन्द्रमसः प्रकारानगमनादिवतानामधिष्ठातुत्वं वर 
णस्य ७४; चन्द्रस्य ध्येयत्वम्‌ १३४} चन्द्रमसो रद्रमूहि 
स्वम्‌ १५१; चन्द्रमसोऽन्तर्धानोद्धवाधिष्ठानं वायुः १५१ 
५२; चन्द्रमस्तः प्रशासता रोहितः १७५; परमात्म- 
मनसश्चन्द्रमस उत्पत्तिः २३३; चन्द्रमस उद्धवस्था 
यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स स्कम्भः २४६; चन्द्रमसोऽधिष्ठा 
स्कम्भः २४७; चन्द्रमश्वक्षुः स्ये व्रह्म २४८; विद 
सपुरुषस्य चन्द्रमोरूपव्वम्‌ २५५; मनसा चन्द्रमसि चर 
परमात्मा २६९; धावुः सकारात्‌ चन्द्रमस उत्पत्ति 
२७९; अण्डाचन्द्रमस उत्पत्तिः २९५; प्रजापतेः सकं 
रात्‌ चन्द्रमसः सृष्टिः ३०५; मनसि चन्द्रमसः प्रवेर 
२२२; चन्द्रमोरूपलं प्राणस्य ३२४; चन्दरेणानुगतो ्राट 
४५२; परलोकगन्तुः चन्द्रमा द्वारं एतद्छोकागमनस्य व्ह 
लोकप्राप्ैश्च ६२९-३२; आयुःप्रजाप्तमरद्धिकामेनोपास 
चन्द्रमसः ६४७-४९; चन्द्रमसः रयित्वम्‌ १४९३ 
-न्ट7ोल्पत्व दहाण. ०2£~-.-. नन्दाःरर्पत्यं पर्यादयः 


४२६ 
© 
चातुवण्यम्‌ 
चातुर्व्यात्मिकावयवक्षंपन्न; परमात्मा २३३; च्येष्ठः 
परजापतिः व्येषठयकेनाि्टोमेन चातुर्वण्यं सृष्टवान्‌ २८१; 
प्रजापते श्वत्वण्यंख सृष्टिः २८३, ८४, ८६; 
चातुर्वण्य॑स्योत्पत्तिः १०३६. ३७. 
न्द्‌ 
| छन्दसां साम्नां च रहस्यज्ञनेनामृतवप्राततिः; तद्र 


हस्यं च २१५-१७; ब्रहत्यात्मत्वं प्राणस्य ५२३७-३ ९;. 


गायग्युपासनम्‌ १२७९-८४. 
म्ल 
जन्मत्रयम्‌ ४०७) ५.८९; ९०) १३५७, ५८; 
यजमानस्य जन्महयम्‌ ४०५; जीवजन्मविचारः ४०४, 
९२९०-१२००;) १४२९; दयुद्धस्य 
निष्कामस्यात्मनो जन्माभावः १२३२; ३६, ४५; ५७, 
५.८, १४०५९; १५९९. जीवगतिपदं द्रष्टव्यम्‌ । 


८ ५५-७१, 


~ # 
जाव 
जीवस्य स्वरूपं स्थन च शरीरे -- | 
मोक्तृभोज्यरूपः विश्वविभागः ४२, ५५७) 


१६५९; ६०; जीवस्वरूपम्‌ ९२०, २१; जीवः प्राण उष्णः 
३२७; २९; जीवः प्राणः ३२९, ३९१, ५३३; ८१, 
१०६६, ११६८, १३६५. १६५८; ६४; जीवो 
मध्यमः प्राणः १०७९-८ १; पातकनारद्रारा सुबन्धु- 
मनसः जीवनहेतोस्तच्छरीरं प्रति अगमनप्राथैना ३६५; 
आत्मा अनुस्यूतः जाग्रपखय्ममुषुधिषु ९७१-८२; 
११९२-१२१९, १५२१-२५; जीवस्य जाग्रःखप्न- 
सषुर्निजन्मान्तररूपा अवस्थाः १ १९२- १२३४, १६७५ 
जाग्रखम्नसुषुतिजन्मान्तररूपावस्ायुक्त; जीवः, जीव 
एव अखण्डबोधाश्रयः पुरत्रयलयाधारः १६७५; रारीर- 
भावमापन्नः शारीरः खापसुलमोक्ता १५०७; जीवः 
आत्मञ्योतिः १९१९२; १२०२, १४३२) १५०२; 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


४९; ४७; ५५.) ५९-६५) १४०. 
६९१; ६२, १५०८; ०९, ९९. 
ररीरव्यापी ६८१; ९७७, 
जीवा्मा हृदि २६०, ६९९) ८: 
९१२७४, १४४०, १५०२, १६५ 
जीवात्मा दिरसि शिरःपरिमाणो व 
६९९; ८७६; १६६९; जीवाप्मा : 
४०) १५५९७, १६१४, १९; जीः 
१६१५; जीवात्मा अणीयान्‌ मही 
१४०६, १५९९, १६१६, २५५; : 
जन्मा उभयात्मा ५७१, ७२; ; 
संसारी मरणीत्तरमावी २७, ६६६; 
९१८; १९; १२२९०३२, १४ 
६२; अमर््य॑जीवस्य मर््॑स्य च २ 
प्रत्ययगोचरः आप्मेद््रियप्राणदारीरः 
शरीरधारी आत्मा जीवाख्यः अमं 
३५३; मृतस्य पुनर्भवः अनुपप 
अनीश आत्मा भोक्ता १५८०; माः 
गुणान्वितः फलरकमकर्ता खक्रतभो 
संचारी विविधशरीरधारी जीवः 
मोक्तारः १६३५; नानालमापन्नः प्रा 
भूतः रारीरी संसारी अन्तःखपरमा 
चतुर्जालं नानात्वं १६५५; जीवस्य 
रूपो मायामयः सदसत्कर्मफ्मय 
जीवात्मनब्रह्मणोः सबन्धः अभेदः कायै 
| भेदो वा ३ 

ब्रह प्रजापतिः परमात्मा वा पुरषे 
४६) ५०, ५७; ६६-६८; ३२२; 
८९३; ९६, २१११, १३२६६, ९। 
सृष्टभूतेषु प्रवेदाः १६०; विश्वस्य 
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६२; ५९४, ६१८; ७२; ९१; ९९; ७१७, ९१३, 
१७) १८; १९; २० २१; २३; २४) ४६; ४७) 
६९; ७१; ७३, ७५; ७६; ७९, <, १०२९ 
"1.4.4९ ४५-14-44, 52; 
१२७५, ७8६; ९४२१; १५२१; १६०१, ५४; ६७ 
9१; ७६; परमात्मन आत्मरूपव्वं मनसा द्रष्टुं च 
२२२; अहमादिष्टः परमात्मा २४३, ४४; अहंम्यप- 
दयं ब्रह्म २६३; अणुः सदूपो विश्वात्मा, विश्वात्मरूप- 
त्यस्य ॒व्वंपदाथेस्य चेक्यम्‌ ९०८-२४; मनःप्राण- 
पकूचक्षुः श्रोत्राणां प्रेषयिता अप्रमेयः उपासनस्य अं 

पयः मुक्तिदेठः देवः वद्य १३२७३-७६; आस्मैव रूप- 
सादिविघयकनरत्तिप्रकाशकः स्वस्नजाग्रतिसाक्षी जीवरूपः 
तभव्येशानः सर्वरूपः ९४२१; खप्रकरः जीवाव 
द्य १४२९; कमकत; व्योतिरात्मता ब्रह्मलूपता च 
१६२४; जीवात्मानः परमात्मनो जाताः १०७७ 
१४५२; जीवम्रक्रृतिपरमात्मानः इति रिविधे ब्रह्म 
१५८३; भोक्ता द्रष्टा च एकाशचितः २१३; यज्ञदरारा 
नीवाधिगम्यो जीवान्तरात्मा २५८; अहग्यपदेदयजीवा- 
भरयभूताश्ताश्रयः व्रह्म २६०; धारक मातरिश्वना 
दितौ घमो सुपणौ २३४, ३५; जीवपरमात्मभेदः, 
वासरूपो रथी परमात्मप्राप्यधिक्तः तदनपिक्ृत- 
धति द्विविधः १४१०-१३; ईशानीरौ सखायौ, ईश- 
दनात्‌ शोकमुक्तिः ईदासाम्यं च १४६८-७२; अजा 


पक्तारः, द्वौ पर्णो भोक्तमोक्तारौ, भोक्तुः 
सशदशनजन्यमुक्तिः १६० १-०५; विज्ञानात्मपुरुषस्य 


रमात्मा अधिष्ठानम्‌ १५०८; क्षेकज्ञपति; परमा 
६२५. 
वो बद्धो सुक्तश्च-- 

जीवस्य संसारः सुक्तिशथ्च ८६ १-७०, 
२ १४००, २१, २९, ३४, ३ 


५९१९ 
<; ३९) ७०; ७१; 
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इनद्रस्यान्नमोक्तृखप्रयोजकत्वम्‌ ४९; प्रजासु स्थितिर्वरण 
७५; दशनश्नवणसुक्तिजीवन्यापारप्रयोक्वी वाक्‌ २३ 
स्व॑जीवरूपेण पश्यन्ती उषाः २५०; मर््थुस्य देव 
२५३. 


जीचगतिः 
विवस्वान्‌ , यमः+ भल्युदेवः, अघुनीतिश्व, यमराज्यं च- 


मर््यानां विवस्वान्‌ हन्ता 
अमृतः खगः व्योतिषाद्तः राज्ञा वैवखतेनाधिष्ठितः 
३५५; खोकदः, माग॑मवाधमानः, संगमश्यानभूः 
जनानां; प्रथमः पितृमागंक्षः; वैवस्वतो यमो राजा ३५६ 
चक्षुष्मान्‌ दृण्वन्‌ सूल्युदेवः ३६०; सोमस्यासुनीतेरिः 
रेषां च देवानामनुग्रहात्‌ पापनाशेन आयुः प्रवरदधत 
नवीयः भवितम्हं, चक्षुःप्राणासुतनूनां पुनः प्राधिः 


३५४; सोमसाध 


। मवितुमर्हा सति निक्रतेः द्रतरगमने ३६३: यमः पः 


स्वस्मात्‌ तिरति, स च मृतार्थस्थानदाता ३८५ 
मर्व्वानां प्रथममतः खगेतः वैवखतो यमौ राजा, अर्‌ 
नीतिदेवः पित्रभ्यस्तनुदाता, यमः; टेहिकामयामूत्छ 
दाता ३९०; मू्युदेवः इष्टद्‌ः यजनीयश्च ४१२; मु 
पुरुषरूपः, देवयानेतरमागंस्वामी , मनुष्याणां एकराट्‌ 
ऋतस्य प्रथमजः ४१२, १३; यजनीयो देवः, जगतः 
वशी, गानेन स्तोतव्यः, अश्वरथाधिष्ठाता , जगतः धर्ता 
छन्दसां प्रतिष्ठा, सवेप्रेताधिगम्यः, मरणोत्तरं सत्याचरत 
विवेचकः राजा यमः ४१५; सर्वमृतेभ्यः अवसान 


दाता ४१७; यमचृहे वरुणदूतः सुपणैः ४१४; मुत 
मागरक्षकदेवताः ४१३, १४; मरणपूर्वंमरणोत्त 
मरणसमये च स्थितिः, निकतिमुत्युयमदूतादय 


पाशयुङ्लला्यायुधधराः मरणकाले प्राणहराः, अयं छो 
अमयानं, असुप्राणचक्षुमेनञादीनां मरणकाठे दे 
त्यागः, म्रत्यपरिहारविधिः, मत्योः रक्षणकर्तारः ३७६ 


४२८ 


वच्नस्य च यमराज्ये भुक्तिः ३९७; देवयानेतरेण पथा 
ग्रत्यदेवो गच्छतु इति प्राथेना १६४५. 
उत्छनितिः-- 

दुष्कृतं हित्वा सुक्रतेन सहोक्रमणसाधनं विद्या ४०३; 
दारीरादुक्रमणं प्राणस्य वागादिभिः सह ६६७; हाद 
बरहमोपासकस्य विदषः मूर्धन्यनाड्या आदिल्यामृतत्वप्रा्निः 
९६६-६८; प्रियमाणख मुक्तस्य प्राणानुक्तमणम्‌ ११२४; 
ब्रह्मरूपस्य विज्ञानात्मनः रारीरादुतक्रान्तिः १२१९-२२; 
विद्याकमेम्यां पूर्वप्रज्ञया च सह सविज्ञानस्य आत्मनः 
सप्राणस्योत्करान्तिः १२२३-२७; अन्तकाले अमुतत्वा- 
दिफच्कं नाडीनिष्कमणम्‌ १४३९; सुपूम्राख्यया नाडया 
ऊर्ध्वोत्करमणविधिः केवस्यफलकः १६६१; मरिष्यतः 
मागेप्राथैना १३२७, २८; उत्करान्तस्य विदुषः आत्मद्वयं 
दायद्रयं च ४०३. 
कमेपरलोक्सबन्धः-- 

अभ्रिः स्वगेदः २२; ख्ेमार्मरूपत्वमय्चेः, खर्मस्य 
पन्थाः अर्चिः २३; खगजनकः कामः ३४१; स्र्मकरी 
वाक्‌ ३५०; दानेन खगस्य प्राप्तिः, दानेन खर्भस्य अम- 
रत्वस्य देवसछोकतायाश्च प्रातिः दुरितनिवारणं एेहि- 
केष्टत्यममश्च ३५२; दुष्कृतां पाकशंसभद्रमागंदूषकाणां 
हिंसकानां असद्वादिनां च दुर्ग॑तिर्नशिश्च, अमार्मगपति- 
देषयुक्तस्रीस्दशपापकमंङद्धिनरकः सृष्टः ३५३; अय- 
ञ्वनः पतनम्‌ , एकविंशं ब्रध्नस्य विष्टपं ` खर्गाख्यं सोम- 
साध्यम्‌ ३५५९ वाजिनः सखगंमनम्‌ ३६१; दुखोकरूप- 
दिम्यनौक्रारोहणम्‌ , दक्षिणादिदातृणामामुष्िका लोकाः 
३६६; सोमघ्रूतमघुयुक्ता आमुष्मिका लोकाः, तप- 
खिनां रणेषु तनुत्यजां बिविधदानपराणां ऋतपराणां 
पितृणां ऋषीणां चामुष्मिका लोकाः, पुष्यक्तां सु्ृतिनां 
अगृतस्थानसखसूपम्‌ ३६७; अश्चिना साधनेन 
सगः, अभ्िना साधनेन देवस्वं खर्गः देवैः सह वासश्च 


शि (न ५ 


क्न य, _ (4  _ , ५ + 2 ~ 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नाक्लकोऽभ्चिः प्रथिव्यन्तरिक्षद्यावः 
पितृपुत्रसंपन्नस्य प्रापयितारः;ः ३ 
सुकृतलोकप्रा्िश्च ३७३; दनेन 
बन्धुरहितानां वा सखग॑प्रा्निः 
२७५, ७६; पाकयज्ञदानादिि 
३७६; अङ्गिरसां यखोकगमनम्‌ 
सेकप्रातिः खधाकरस्य ३८६; 
सखगेगामिनः ३८८; देवमागेगा : 
यित्री ३८९; उत्तमायां दिवि & 
मध्वादिपूणेकुम्भधराः, इतो दर्ता 
दारीरं दग्ध्वा मृतं सुक्तटोकस्य 
अग्रयः सुक्रतल्रेकप्रापकाः, यज्ञा 
स्व्प्रापकाणि, चयः सुपणौः स 
अमृतसंपन्नस्वगगतिः ३९२-९६ 
स्मं॑प्रति प्रापकोऽिः, सरटे 
मानाः ४००; अिः परलोके जः 
रक्षोपायः ४०१; स्वगः पुण्यलोकं 
४०१, ०२; आदुतिरश्रतव्वसाघ 
सखर्गगमनम्‌ ४०६; आहृतिः 
मरपयुमुक्तः ४०८; कर्मणः पर 
मुद्युस्वररूपं परलोकेषु पुण्यपु 
हस्य दुःखान्तता ज्ञानस्येष्टः 
नरः प्रेताप्मा सुकरुतखोकवहः ` 
पिता चािर्वैश्वानरः ४१४; प्रेतर 
१५; सवे देयः स्तोम्यो : 
४२२; आत्मनिष्क्रयणयज्ञस्यानन्त 
स्मिका्चिहोत्रेण सखरगखोकजयः 
अतिथियन्ञेतैहिकामुष्मिकलोकजय 
भवनरूपहृदयस्य पञ्चद्वारपालोप 
उपकोसरीया ब्रह्मविद्या देत्रपथं ¦ 


अकाराद्युक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


वगाक्रमणसाधनं मनः १११८; सर्वप्राणमृन्नयहेतवो होतुः 
इचः, देवपितृमनुष्यलोकजयदहेतवोऽष्वयुक्षिप्ता आदु 
यः, अनन्तलोकजयदे; व्रह्मणो देवता मनः, पुथिष्य- 
तरिश्द्ुलोकजयदेतवः उद्वातुः स्तोत्रियाः इति संपदुपा- 
ना १११८-२०; दष्ठिददयं स्वरगप्रतिबन्धनिवारकम्‌ 
१३२१; निधनोपासनया यजमानस्य स्वगंतिः १३५९; 
वम्थ॑चित्याञ्चिविद्या १३२९२९४; कर्मोपासनायुक्तस्य 
त्तरेण पथा गमनम्‌ १४५२; सव्येन दैवयानः 
न्था विततः १४७८; ब्रह्मलोकसाधनम्‌ ५४९६; 
वितु; अनुक्षया युक्तमनसा स्वर्गाथं यत्नः 
१५.८५; वसरुणवसूनां स्वगप्राप्त्यथ प्राथैना १६३३; 
वेरनुगतस्य दरे्मागरक्चायै प्राथेना ६६५६; अपु- 
रघ्रत्तिकारणं पापाछेपनिवारणं 
्यात्मन उपासनं देवपथरूपम्‌ ८३६; 
न्तुस्तमोटोकः १३१५; म॒द्युत्रयातिवाहनविद्या, जन्म- 
यं मुव्युत्रथं च १३५७; अन्तके अमृतस्यान्तरत्मनः 
गरीरात्‌ एथक्ररणविधिः १४४०; अविमुक्ते कुरकषेत्र 
रकब्रह्मोपदेशः सद्रक्रेतः मरणकले १६६९. 
मरणोत्तरगतिः समभ्रा, प्राप्यलोकवणेने, मार्मद्रयवणेनं च-- 

देवपित्रधिष्टितौ देवयानपितरुयाणौ मर्य॑मागौ २६६, 
८०७; बहवो देवयानमार्गाः ३७१; उत्तरमार्गगा देवाः 
४०६; देवपिवाश्रयः यमवरुणाधिष्टितं इष्टपूर्त्रास 
व्य॑न प्राप्यं पू्वेपित्रवासभूतं परममभ्योनि स्थितं खानं , 
तर नवदारीरल्भः यत्र च यमदूतश्वद्रयरक्षितश्रतस्य गतिः 
३५६; अग्निः अपुमार्गेण गच्छन्तं आहुतिरूपं जीवं 
युक्तां रोकं प्रति नयति , पितृभ्यो ददाति , स देववशो 
मवति, म्यस्य चक्षुरादीनां सू्वातन्रुभूजटौपष्रधीषु 
वेख्यः ३५९; श्चियमाणस्व मनः दारीरमु्सृज्यान्यत्र 
च्छति ३६२; बहवो देवयानाः, बहवो देवयानाः पितु- 
ाणाश्च लोका अनुणगम्याः ३७१; म्रतस्य अश्वावती- 


अमुतागयव्रह्मरूप- | 
अत्म. | परटोकगन्तुः चन्द्रमोद्राय 


४२। 


आमुष्मिकी गतिः सान्ता अनन्ता च ४०४; सशरी 
रस्य स्वरगंयमनं, सान्तः अनन्तश्च लोकः ४०६; मुः 
मागरक्षकदेवताः ४१३; प्रत्य स्वर्ममनम्‌ ४१४ 
सवर्गाक्रमणसाधनं मनः १११७; मुव्यूत्तरं पुरप्रर 
स्थितिः पुण्यपापानुरूपा ११२६, १२२९; विज्ञानात्मन 
जीवस्य रारीरादुक्रान्तिः विद्याकर्मसहितस्य १२२०-२७ 
जीवात्मनः शरीरादुत्करान्तस्य नवतररूपधारणम्‌ २२२७. 
२८; जीवात्मनः कामक्रतुकर्मानुसारेण शरीरान्तरप्राि 
पुण्यपापान्यतररूपधारणम्‌ , ब्रह्मत्वेन सर्वमयत्वाः 
१२२९-३२; अनाम्मक्घस्य क्षय्याः आ्मन्ञस्याक्षय्य 
लोका; ९५७, १०३९; जीवात्मनो निष्काम 
मोक्षो ब्रह्मरूपः १२३२; विद्यारहितः यज्ञरूप 
कर्ममागेः पुनराघ्र्तिरूपसंसारकारणम्‌ १४५१; प्रेतः 
पुनरत्र जन्म वब्रह्मटोक्र 
परािर्बा, देवयानमार्गो बह्मलोकपयेन्तः, ब्रह्मलोके ब्रह 
। पर्यङ्कः, ब्रह्मप्राप्तस्य सत्यात्मता वेदात्मता सर्वैकरण 
| प्राततिद्वारा पर्वाप्निश्च ६२९-३९; देवयानमार्गा ब्रह्य 
| टोकप्रापकः ६२२; ३३; पञ्चाथिविच्ा, आह्ुतिपञ्चक 
क्रमेण अ्स्मिछ्ोके पुनजैन्म ४ ०४-- ०९; ८५९९५७० 
१२९०- १३००; पञ्चा्िविद्या , परलोकगतिः, पुनर 
वृत्तिः, देवयानपितृयाणमार्गो , तौ यत्र॒ वियुज्ाः 
तच्छ्यानम्‌ , आहुतिपश्चक च पुरुषसंज्ञकाटुपयन्तम्‌ , दी 
| कठिनश्च मार्मः पुरुं प्रति, जातिरूपा रमणीयाचरण 
विपाकयोनिः कप्ूयाचरणविपाक्योनिश्च ८५५५-७ 


पञ्चाथिवि्या, उत्तरमागसाधनम्‌, अआर्चिरादिमाग; ब्रह 
लोकगः अपुनरवृत्तिसाधनम्‌ , -घूमादिमागैः सोमलोक 
पुनरातृत्तिकारणम्‌, मागंद्रयानधिगन्तुर्गतिः १२९० 
१३००; मृतस्य क्रमेण वाय्वादियचन्द्रद्ार ब्र्मलोः 
गतिः १२७६; मरणोत्तरगतिः आत्मनः १४२८ २.५ 
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३० उपनिषत्काण्डम्‌ 


१२१५, १६; बह्मटोकमागः १६६३; गतस्य पुन- 
भवोऽनुपपन्नः ११७८, 

कर्म-पितर-लोक-पदानि द्रष्टव्यानि | 

जीवनम्‌ 

जीवितप्रकाशकः सविता ९६; जीवनकारणघ्रच्छा ; 
काटखमभावनियतियदच्छामूतपुरुषाणां जीवनकारणत्वेन 
चिन्ता, देवात्मशक्ति; जीवनकारणं सर्वैकारणाधिष्ठात्री 
१५.७९; ७६. ॥ 
तत्त्वज्ञानम्‌ 

आत्मज्ञानपद्‌ द्षटभ्यम्‌ । 

| तपः 

तपस आश्रयः कारः १७८; तपस आश्रयभूतं 
यस्याद्धं जिज्ञास्यं स स्कम्भः परमात्मा २४६६; तपस 
आधारः स्कम्भः, तपस आधार इन्द्ररूपः स्कम्भः 
२४७; स्कम्भस्तपसो जातः २४८; धातुस्तपसः ऋतसत्यं 
जातम्‌ २७९; तपःसंयुक्तादसतः धूमादिसष्टिः 
२८८, ८९; तपःसाहाय्येन शत्रणाममिभावको मन्युः 
२४२; मन्तक्रद्धिस्तपसा प्राप्ता वाक्‌ ३४९} तपखिना- 
मामु्मिका ठोकाः ३६७; श्रुतसाधनं देवानां देवत्वसाधनं 
ऋषीणां सगंसाधनं सपत्ननाशनं स्वयं ब्रह्म तपः 
४२७-२८; तपः प्रथ्वीधारकम्‌ ५०६; तपः स्वाध्याय. 
प्रवचने ७०२; तपसः ब्रह्ज्ञानसाधनता ७३५३८; 
तपसः आत्मविद्याहेतुत्वम्‌ १२४७; परमलोकजयहेतु- 
सपडउपासना १२७७; तपसः परमाप्मदनोपायत्वम्‌ 
१५८४; ऋतसत्यश्चतशान्त्यादि तपः १६३५; तपः 
परमम्‌ १६५०; स्वाश्रमानुरूपं तपः आत्मविद्यासाधनम्‌ 
१६५६; सव्यं परम तपः १६८१. 

, तयः 
सृष्टयादौ तमः २४१; अपहततमाः स्कम्भः २४८; 
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त्वद 
सवष्टुरूपः अभिः ६; प्राणिन 
१८१; सवेषु जननयखानेषु सिता 
१८२; व्वष्टुधारिणी वाक्‌ २३७; 
२६८. | 
दद्लः 
अदितेरुपस्थे दक्षस्य जन्मनि २ 
स्याग्रेश्च प्रथमजस्य संभवः २७४ 


| च्चादितिर्जाता २७९५. 


दहरविद्या 
हृदयपण्डरीकगतं विजिन्ञासि 
विश्वोपेतः अन्तराकाशः ९५४, ५ 
अजयेऽमुत आप्मा सत्यकामो ऽपः 
त्मज्ञस्य क्षय्यलोकाः, आत्मज्ञस्य स 
कामव्वं च; सत्यकामानामनृतर्मा 
ह्दयस्थस्य सत्याख्यस्या ऽ <त्मनः 
परमञ्योतिःसंपच्या ९६ ०-६२; उ 
पहतपाप्मा ब्रह्मलोको निद्यप्रकाशः 
रूपबरह्मटेोकप्रा्िसाधनं ब्रह्मचर्यम्‌ 
विचारः, हादत्रह्मोपासकस्य विट्षः 
त्यामृतव्वप्रा्िः ९६६-६८. 


दानम्‌ 
दानेन स्वर्गस्य अमरत्व 
प्राप्तिः इुरितनिवारणं टेहिकेष्टल 
दातुः धनमक्षयं मित्रयमश्च, अत 
४७४-७९; दानविधयः सप्त॒ ७, 
विब्याहेतुस्वम्‌ १२४७; दानद्मदः 
१२६८; दानं परमम्‌ १६५०, ५: 
कर्म-जीवगपिपदे दष्य्ये । 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


शामुसत्तिः २३३; प्रदिग्र्पप्रथमनाञ्याश्रयः स्कम्भः 
४७; दिग्र्पप्रज्ञानकरणं च्येषठं ब्रह्म, प्रदिदां धर्ता 
कम्भः २४८; सत आदा जाताः, आशाभ्य उत्तान- 
द्ः; भुव॒ आन्ला जाताः २७५; अण्डाददिशामुप्प्तिः 
९८; श्रोत्रे दिशं प्रवेशः ३२२; चठर्दिक्चु चतुर्विधा 
रकाः ४११; नाद्यः चतुदिकूचरः ४५०, ५१; सर्वासां 
:शामन्तदैशाच्छरता ब्रात्यस्यानुष्ठातारो मवशचर्वपञ्युपद्युर- 
दरमहदेवेशानाः ४५२; बात्यः ध्रुवादिदिष्च चरः 
५२) ५३; प्राच्यादिदिष्षु चरन्‌ ब्रायः ४५४, ५५; 
देवा दिशः हृदयप्रतिष्ठिताः ११७३-६ ; प्राच्यादि- 
ंशामात्मनः प्राणरूपलवम्‌ ११८८, ८९; दिशः सका- 
त्‌ प्राणपुषटिः १३८६; व्रह्म ११०३-१२ द्रव्यम्‌ । 
दुगेतिः 

अमागगपतिद्वेषयुक्तखरीसदशपापकमकद्धिः नरकः 
एः ३५३; दुष्कृतां पाकरसमद्रमागदूषरकाणां हिस- 
नां असद्वादिनां च दुगेतिनाशश्च ३५३, ५४; 
व्यानां विवश्वान्‌ हन्ता ३५४; अयञ्वनः पतनम्‌ 
५५; अनृतेन खगल्ेकात्‌ च्युतिः ४०२; नरकाः 
०५, ०६; चतदिक्षु चतुविंधा नरकाः ४११; कपूया- 


रणविपाकयोनिः . ८8 ७-६९; आत्महन्तुसतमोटोकः 
३१५; अध्यात्मं दश्च नरकाः १३८७. 

४.२ 

ठ्वा 


गन्यादयः प्ररमात्मरूपा ३ति सूचिता उक्ता वा-- 

अथचिः १-४; इन्द्रः ४४-६७; सोमः ६८-७३; 
मापूषरणो ७३-७४; वरणः ७४-८६; विष्णुः ८६- 
द; सविता ९३-१२०; याव्रथिन्यौ १२१-२५; 
र ९९५५१; वायुः १५२१-५... अपः १५५- 
१; विराट्‌ १६१-६४; अदितिः ९६४६६; रोहितः 


९8-७५; कलः १७५-८ १; त्वष्टा १८१-८२; घाता 


श; 


सविता ९९; सर्वदेवस्वामी सविता, देवानां यज्ञ 
सविता देवानां जन्मखानं सविता. १० 
देवानां नामधाः सविता १०८; सर्वदेवात्मा आदिः 
पुरषः ११२; विष्णुबृदस्पतीन्रादिदेवरूपत्वं सूर्थं 
१३६९; देवानामत्मा वायुः १५१; आदिः्यादिदेः 
नामद्य उत्पत्तिः १५९, ६०; देवानामुपजीवनस्य ज्ञा 
दत्री च विराट्‌, देवानां जीवनं विराट्‌ १६३; दै 
जननी अदितिः १६५, ६8; अदितेदैवा जाः 
२७९; देवानां नामधाता .विश्वकर्मां १८ 
देवेभ्य; परः विश्वकर्मा, देवानां संगम्यानं विः 
करमां १८७; देवानां देवतमः ब्रह्मणस्पतिः १९ 
| सर्वदेवप्रतिनिधिव्र्णस्पतिः १९२; देवपिता ब्रह्मणस्पि 
। १९३; देवानां शास्ता प्रजापतिः १९५; देवानाम, 
प्रजापतिः, देवानामेकेश्वरः प्रजापतिः १९६; देवा 
जन्मज्ञः प्रजापतिः १९८; देवानां पिता प्रजापति 
स्वैदेवखरूपवं प्रजापतेः २०२; ज्ये 
प्रजापतिः अ्येष्ठयज्ेनािषटोमेन देवान्‌ सृष्टवान्‌ २८१ 
अम्रूपसकिलि वातरूपः प्रजापतिः देवानां खं 
२८२; प्रजापतेः पुरुष्ररूपाहेवानां सृष्टिः २८३ 
८८; प्रजापतेरदैवानां सृष्टिः २८६; प्रजापतेर्वाउ्वन. 
मिथुनात्मकात्‌ वस्वादिदेवानां सृष्टिः २९५९; प्रजापति 
रात्मनः सकादेवान्‌ सृष्टवान्‌ २९९; प्रजापतेरदैवाः 
सष्टिः १२७२; देवेभ्योऽमृतदो रोहितः १६७; देवाः 
सष्टिकमेणि प्रयोजको रोहितः १६९; देवान 
मधिपतिः रोहितः १७१; स्वैदेववददहसरूपो रोहि 
१७३; सर्वदेवानामेकत्वकये रोहितः, सर्वदेव 
दवैतानं रोहितः १७४; तयन्लिसदेवाधिताङ्गः स्कम्भ 
तयलिशदेवाः स्कम्मनिधेः रश्चितारः, बृहतां ना 
देवानां जनक्मसत्‌ स्कम्भस्याङ्गम्‌, अयश्िराहेवाः 
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देवेषु श्रेष्टः परमात्मा, देवतानां परमात्ममबन्धः - 

सर्वदेवाधिष्ठानं परमात्मा २२३; सर्वदेवात्मकः 
परमा्मा २२७; आत्मतो देवानां सष्टिः ५८१ 
सर्वंदेवानामुद्धवस्थानमात्मा १६६४; येषां प्रयक्षन्ञानेन 
ब्रह्मविच्चं तेब्रह्यविदेवेरुपास्यं च्येष्ठं ब्रह्म २४७; सर्वदेवरू 
प्रजासु ओत मह्सुत्रम्‌ २५ ०; ब्रह्मणो देवेरुपास्यता २५१ 
देवानां जनकं ब्रह्म २५८; यस्मिन्नन्तः सवे देवाः समा- 
हितास्तत्‌ अये ब्रह्म २५९; ब्रह्मणो देवानामु्पत्तिः २०१ 
म्याह्नह्यणः अमरदेवसृष्टिः १०२१; देवसंख्यानं एक- 
देवमात्रपयवसितम्‌ ११६६-६ ९; पराप्पुरुषात्‌ देवस॒ष्टिः 
१४५८; रुद्रात्‌ देवानामुत्पत्तिः १५९३; सर्वदेवप्रभवो 
देवानामधिपश्च रुद्रः १६०८; सुद्रज्ञानमेव सर्वदेव. 
ज्ञानम्‌ १६७७; रुद्रः सर्वदेवरूपः १६७८: एकदेव. 
भक्तिः अ्थप्रकारकारणम्‌ १६२८, 
आध्यात्मिकं देवतास्वरूपं स्थानादि च-- 

मयस्य देवलम्‌ २५३; प्राणाद्यधिष्ठात्रदेवजनक- 


धात्रादयस्त्वनादिपरम्परया स्थिताः ३०८; ०९; व्वष्ठ- 
+ ~; 


» ४ ^+ ~ (९ 

सृष्टं मर्यं शरीरं देवग्रहं खप्नतन्द्राऽवि्यास्तेयदष्छत- ~ . ~ 
१ ङतः : देवं देवैः सह वासश्च ३६ 

जरादीनां पाप्मरूपदेवतानां स्त्ययक्वटश्रद्धा विग्यादीनां । 


पुण्यदेवतानां च खानम्‌ ३०९-१२; देवकृतयक्घ्यानं 
दारीरम्‌ ३१२; प्रजापतिना सष्टे पुरुषे स्थितेषु 


अश्चिवायुविद्युयजेन्यादित्यचन्द्रमोदिकूष्रथिवीजलेनद्ेशाना - 
काराब्रह्मणां प्वेदाः, सरीरमेव देवानां पूः ३२२; 


देवोपास्यवं प्राणस्य ३२४; देवेषु श्रे्ठं मनः, देवरूपत्वे | 


नसः ३३७; यजनीयो च्येष्ठो देवः कामः ३२३९; देवे- 
रप्राप्यः कामः ३४०; मेधा ऋमुभिस्पासिता २४४; 
आश्गिरसनृहस्पतिप्रदेया आकूतिः ३४५}; देवानां माद्‌- 
यित्री देवपुरी च वाक्‌ ३४६; देवपुत्र वाक्‌ ३४७; 
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देवेखुपजीभ्या वाक्‌ ३४९; देवप्रिया वैश्वदेवी च वाक्‌ 


३५१; मनुष्यरूपपुरुषः अग्न्यादिदेवतासंवलितः 










उपनिषत्काण्डम्‌ 


३०४; देवानां गूढानि स्थानानि 
वरुणाधिष्टितं मर््यधराप्यं परम 
३५६; अथिप्रथिव्यादयो महत्स 
कमै-ष्ल-देवतामबन्धः अचा 

सर्वदेवमयो गौः ४३४; ठ 
रूपा च स्वे देया वशा गौः 
वायः ४५०) ५१; देवेद॑त्तायां 
मूम्यगन्यादिदेवेरनुष्ठातृभिः सहि 
देवेरनुगतो वायः ४५३; यज्ञः 
घमः, देवानामधिपतिः ४५६; 
पुरप्रस्य सर्वदेवात्मत्वं देवरथाि 
दानेन स्वगस्य अमरव्वस्य देवस? 
मरणोत्तरजीविनो देवरूपा अन्य 
अन्यत्र वा वासिनः देवैः सह्‌ २ 


। इहटोके जीविनां पितयज्ञपराणां 


प्रदाश्च ३५८; ५९; प्रेतो जीवः 


` देवाधिष्ठितो मर््यानां मामः ३ 


॥ 


| 





अग्न्यादयो देवा त्र 
देवाः मरता्थमध्वादि 


४०६; 
४००; 


8 ८ । अथिष्रथिन्यादिदेवताम्यः स्वा 
वाकृप्राणापानोदानचक्षुमनः श्रोत्रशरीररेतोवरमन्युमूर्घात्मसु र 
ह १६३४; अभयसखस्तिपोपराद्चथ § 


विष्णुमुखादि देवसरणं, इन्द्रादि 
आत्म.त्रहम-पुरुष-कर्म-लोक-~ 
व्रावापथि 
लोकपद्‌ं द्रष्टव्यम्‌ | 
र 
व्य्राः 
लोकपद्‌ द्रष्टभ्यम्‌ | 
0 
धयः 
घमकतैतवमिन्दरस्य ५८; ` 


9 
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ल्प › विदा ४१८९३; धरम्वोपत्तिः, धरमैलक्षणम्‌ | प्रजापतेः, आदित्युथिम्यादीनां परिमण्डलम्‌ २. 
१०३८; धमप्रशंसा १६५०, ५१; खधर्माचरणं अत्मि- | ब्रह्मणो विभुत्वम्‌ २६१; प्राणस्य विभुत्वम्‌ ३२८; काम 
विद्यासाधनम्‌ १६५६. | विभुत्वम्‌ ३४६; वाचः अनन्तत्वम्‌ ३४८; ईश्वरस्य स 
धाता भ्यापिलम्‌ १३१३; अङ्ुषठमात्रवं अन्तरात्मनः पुरुष 

धातुरूपत्वं रोहितस्य १७४; सर्वस्येशानः, विश्व- | १५९७; परमाणुव्वे सति परममहं परमात्मनः, आप्मः 
ननकेः १८२; धातुस्तपसः ऋतसत्यं जतम्‌, धावु; | विभुत्वम्‌ १५९९; अतिसृक्ष्मः सर्वन्यापी च शिः 
पुथि्यन्तरिश्चखमैसूरयचन्द्रमसां जन्म २७९. १६०८; रातधाकद्पितवालाग्रशतभागमागो जीवः १६ १५ 


(@ ¢ 
नक्षत्राणि पयङ्कोपासना 
नक्षत्राणां प्रकाशनगमनादिव्रतानामधिष्ठातृत्वं वरूणस्य ¦ आरण शतकतु च प्रति परल्येकमार्गोपदेशोपक्रम 


>; नक्षत्राणां प्रेरको वरुणः ७९; नक्षवाणां प्रशास्ता | चिनस् गार््यायणेः ६२७२९; परलोकगन्दु; चन्द 
। २ म 

हितः १७५; नक्षनरूपशाली अश्रिसुलः परमात्मा २५५ दारं ` एतछ्छोकागमनस्य ब्रह्मटोकप्रतेश्च ६२९३२. देव 

मृ तवि ण्‌ {विः : प्रजापतः 

दिभूतसलिके नक्षत्राणामाविर्भावः २८७; प्रजापते यानमा्ो व्रहमलोकमापकः ६३२.३२. वरहे ह 


क्षनाणामुतपत्तिः ३०५; नक्षतरैरनुगतो बाल्य; ४५२. 
< ९०५; नश्चनररनुगतो व्रत्य; ४५२ पयङ्काभिगमनम्‌ ६ २४-३५७; ब्रह्मप्रा्तसय सत्यात्मता 


नचिकेताः वदात्मता , सव॑करणद्वारा सर्वाप्तिश्च ६३८,२९. 
नचिकेता मूल्ये समर्पितः पित्रा १३८९, ९०; परावः 


| नचिकेतस आतिथ्यं वरत्रया | 
यु 1 ५४ १ २ वयेषठः प्रजापतिः च्येष्ठय्तेनायिष्टोमेन पञ्ून्‌ सुष्टवामे 
१; नचिकेतसः प्रथमो वरः खं प्रति पितः चान्त न 
२८९; प्रजापतेः पञ्चूनां खष्टिः २८६; अण्डादश्चो रासः 
कल्पता वीतमन्युता प्रयभिक्ानं च १३९१: द्वितीयो न | 
भश्च जातः २९३; प्रजापतेः प्राणेभ्यः पुरुषादिप्चून 
रः स्वग्यचित्यायिवियाप्रा्तिः १३९२-९४; तृतीयो र 
खष्टिः २९७; पञ्चमिर्वाच्या वाक्‌ ३४६, ४७; पञ्चमिः 
रो मव्येशरीरमिन्नात्मविचप्रा्नि;, नचिकेतसः आत्म । १ ॥ 
खुपजौग्या वाक्‌ ३४९; पञशुदष्टिविशिष्टं रेवतीसामो 
्लिस्िया दादर्य, विषयविमवस्य आत्मन्ञानापेक्षया (ति ९ र 
वरत्वम्‌ १३९५-९८; नचिकेतःप्रभविषयः सर्व- । 
वहारगोचरातीतं आत्मखरूपम्‌ २४०२; नाचिकेता- | पापम्‌ 
यानश्रवणादिविधिः १४२०. विविधं पापम्‌-- 


१ 


। 
| 
| । 
नारायणः | विविधपापकारणमीमांसा ८०, ४८२; विविधानि 
प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाङ्गभूता सर्वात्म- | पापानि ५८८२-८९; पञ्च महापातकानि ८७१, 

या ४६९१७०६ ब्रह्मत्वस्य परमात्मनः नारायणस्य ¦ पापनिवारणं देवतादवारा-- 


हदये अथिशिखायां त ९१६ २७-४०, | दुरितनाराकव्वं सोमस्य ७२; पापमोचकष्वं वर्णस्य 
पञ्चा्राकवद्या 


७४; ७५; गुरुमित्रभ्रा्रादिविषयकपापविनाशरकत्वं 





म {+ {६ [ छ 1 ५, 


४३४ 


प्रथिव्यन्तरिक्चद्यावश्च याजकं सुकृतलेकसय पितृपुत्र- 
संपन्नस्य प्रापवितारः ३७२; ७३. 
पापनिवारकं क्म -- | 

पापरनाश्चनसाधनमादिव्योपासनम्‌ ६४६; पातकनार- 
दारा सुबन्धुमनसः जीवनहैतोस्तच्छरीरं प्रति आगमन- 
प्राथेना ३६५) ६६; पापक्चया्थहोममन््ाः १६३४; 
पापक्षयाथं विनियोञ्या मन्त्राः १६४०; ४१; आपः 
पापद्ुद्धिदेतवः १६४३; ज्योतिषि पापहवनम्‌ १६४३; 
४४; पापन्राणाथ प्रजापतेर्वायुप्राणरूपस्य अग्न्यादीनां च 
प्राथना १६४५; सर्वपापनिबहणार्था होममन्ाः- देव- 
मनुष्यपित्रात्मकरतानि ज्ञानाज्ञानकरेतानि खप्नजाग्रतसुषुि- 
मवानि पापानि, कामो मन्युरेव वा सर्वपापस्य कर्ता 
कारयिता च १६४६; ४७; तिलानां पापापहत्वम्‌ 
१६४७; पापक्षयाथं जप्यो मन्तः १६४८; शतरद्विय- 
पठनविधिः प्रापनाशफलः १६७६. 
पापपरलोकछरसंबन्धः-- 

परलोकेषु पापफ़रमोगः ४१०३११; पापेन मर्यत्तरं 
पापरूपा स्थितिः ११२६; पापेन पापलेकगमनम्‌ १५०२. 
ज्ञानात्‌ पापनाशः-- 

विदुषः पापतरणम्‌ ७३२; उपकोसल्विद्ावति पाप- 
कर्माछषः ८३८; आत्मज्ञानेन पापतरणम्‌ १२४७, 

आत्मज्ञान-क्म-जीवगति-लछोक-पदानि द्रषटन्यानि | 

पितरः 

पितस्थानम्‌-- 
` विविघखानस्यिताः पितरः ३८९; पृथिग्यन्तरिश्चनु- 
सिताः पितरः ३९९; पितृलोकः ४०१. 
पितृभिरन्यदेवतासंबन्धः-- 

पितृणां जीवनं विराट्‌ ; पितृणामुपजीवनदोग्ध्ी 
विराट्‌ १६३; पित्राखम्बनं ब्रह्म २६५५; प्रथमः पितू- 


५ जनुवरि अदुर्ग क्षति, क मो, _  ¶‰\ (^~ न्द य ॥ „कायाः कन 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


भाजः इहलोके जीविनां पितर 
इष्टफरप्रदाश्च ३५८; वेश्वाः 
परिणतिः पित्रपितामहप्रपिता 
स्यासतत्वं › पितृणां मासि पु 
खघाकरणम्‌ १६३४. 
मर्त्यैः प्राप्यः पितृलोकः-- 
पित्राश्रयः यमवद्णाधिष्चिः 
र्वपितृवासभूतं परमव्योरभ्नि 
प्रेतं जीवं पित्रभ्यो ददाति 
मर्त्यानां मगः ३६६; ग्रत 
पिव्रखाने वासश्च ३८६; ८ 
कर्ता पितृभिः सह वसन्‌ तनु 
 कम-जीवगति-रोक-पद्‌ 
पुण्य 
पुण्यकृतां सुक्रतिनां अम्‌ 
परलोकेषु पुण्यफलभोगः ४१ 
णम्‌ ७३२; पुण्येन मुव्यूत्तरं ' 
आत्मज्ञानेन पुण्यतरणम्‌ १ 
गमनम्‌ १५०२; पुण्यप्ररेसा 
जीवगतिपद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । 
पुस 
पुरुप्रपद्युतसत्तिः (887: 
0. 180 ) २४५; ३०६; ` 
आत्मनः श्रेष्ठे विस्तरः ५५. 
लोकातिगः पञ्चप्राणयुतः पञ्चा 
पुरुषसुष्टिः ७०६; पुरुषः सुः 
मयादीनां पुरुष्ररूपत्वम्‌ 
प्रवेराः ३१०) १२, १३, : 


। २३६०; ११२५; चष्ुघपु 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


परमपुरुषः, विराट्‌ , यज्ञः, चातुर्वण्यं इति | प्रजापतिः २४९; अजायमानोऽपि बहु 
चत्वारः पुरुषाः पुखुषसुक्तविषयाः २३१३४; | प्रजापतिर्धरि; दश्यते २५४; सव 
पुशः नारायणः ४६९; ७०, १६३७ आदिव्यद्ययोः | प्रनापतिः २५६; वेनो गन्धर्व; विश्वनी 
स्थितः पुरुषः १६५८; महान्‌ आदिपुरुष २३१, | तद्भावममापन्नः अस्माकं बन्धुः ऋतस्य प्र 
९०६; १५९४; ९५) ९७, ९८; उत्तमः पुरुषः ९७९; | सर्वटोकव्यापकः आत्मनैवात्मव्यापक; 


दिव्योऽग्ययात्मा परात्परः पुरुषः विश्वकारणम्‌ | प्रजापतेः सष्टिः-- 


१४५२-८७; पुरुषरूपा सद्रद्न्तिनन्दिषिण्पुलगरुडाः | प्रजापतिः पुरुषं खष्टवा तदवयवेषु दै 

१६३२१३२; लोदिताक्षिपुरुषस्य प्रार्थना १६४७. । ३२२; प्रजापतेः रेतसः खष्टिः ५३१; ' 

आत्म-जीव-प्राण-व्रह्म-पदानि द्रष्टव्यानि | । रिग्दियेभ्यो जाता सृष्टिः ५ २९४१; म्य 

पथ्वी देवसखषटिः १०२१; आसनः प्रजापतेरः 

लोकपद्‌ं द्रष्भ्यम्‌ | प्राणाः आधिदैविकादिरूपाः १०५०-५३ 
प्रजपतिः ` | सृष्टिः १२७२; प्रजापतिविषयकः 

प्रजापतिस्वहपमू-- परजापतेः रयिप्राणात्मकदन्दरपा सृष्टि 


चावाष्रथिव्योः कुशले जनकः धीमान्‌. प्रेरकश्र | प्राणवं चन्द्रमसः रयित्वम्‌ १४९१-९३ 
९९३; यावापुथिव्यो्घारकः, सूर्यवाताय्रीनां कर्मकर्ता , | प्रजापतेरन्यदेवतादिभिः सबन्धः-- 
मित्रावरुणयोः खाने स्थितः १९२, ९४; स्रः पूर्वभावी, प्रजापतिरूप्वं सवितुः १०९; वायु 
विषा यजनीयो जिज्ञास्यो देवः, हिरण्यगर्भः, मूतपतिः, | खानमापः १५ ७; प्रजापतेराविर्भावश्या- 
युपुथिव्याकारखर्गाणामाधारः, आत्मद बलदो देवानां | प्रजापतेः यषटमूतेष्वनुप्रवेशः १६०; 
रास्ता सवेप्रामुपाख्यः, अमृतमयुच्छायः, जगतो राजा , | रहितस्य १७२  प्रजापतेराश्नरयो रोहितः : 
ईरानः, हिमवन्नदीसमुद्रपति दिग्बाहुः, रक्षकः, विश्व- | पिता काल; १७८; यजमानरूपः २०१ 
गमधारिणीभ्योऽभिजननीम्योऽदूम्यः समुदूमृतः, देवाना- | २०२; प्रजापतेराश्रयः प्रजापतिना सषटेषु 
मसुः; देवानामेकेश्वरः, अपां द्रष्टा , चप्रथिम्यपां जनकः परमेषु विश्वरूपेषु प्रविष्टः स्कम्भः, पुरुष 
सत्यधर्मा एक एव विश्वम्यापकः प्रजापतिः; १९४९७; धीनपरमेष्िज्ञानाधीनप्रजापतिज्ञानाधीनज्ये) 
प्रथमोद भूतं ब्रह्म , देवानां जन्मक्ञः, वन्धुः, व्रह्मणच््रय्या- | ज्ञानः स्कम्भः २४७; प्रजापतिगतव्योतिषाः 
ख्यत्रह्योदधर्ता, चावापुथिन्योराधारः १९७-९९; वीरेषु | २४८; प्रजापतिपिता महल्यर्णवे सितः ? 
ज्येष्ठ युजनकं निरुपमं ब्रह , भूतप्रथमजो ब्रह्मा १९९; ' विचयुप्युरुषस्य प्रजापतिरूप्वम्‌ २५५; प्र 
सत्यानुतरूपयोर्व्यकर्ता २००; सर्वस्यैको व्यापकः, ऋतस्य | मात्मा २७२, ७३; प्रजापतिरूपत्वै ! 
प्रथमजः; बृहन्‌; पुराणः, देवानां परिता, विश्वपतिः | प्रनापतेर्भोगः प्राणः ३३३; अमृतनाः 
२०००१; सवेषां करमेषु प्रवर्तकः, सवेभ्यः परः सवेषु | पद्यः प्रजापतिखरूपः ४३० ; सवे देयः 
प्रविष्टः २०१; अपरिमितः, अनन्तः, परिमण्डट्खरूपः, | अनडउवान्‌ प्रनापव्यात्मा ०३२. त्राय 


न 


३६ उपनिषत्काण्डप्‌ 


मात्मनः प्रजपतिरूपत्वम्‌ १६२९; ३०; ५९; प्रजा- 
पतिरूपत्वमात्मनः १६५४ प्रजापतेः. ग्याहृतिरूपतन्वा 
अवयवाः, परजापतेः सुरूपा तनूः १६५८; ५९. 


उपासन प्रजापति्बन्धि-- 


अदितिनाम्नी उपासनाविष्रयभूता प्रजापतिसंहिता 
& ०८; संहिताक्षरविषयं अदभसंमित प्रजपद्युपासनम्‌ ६ १० 
-१२; पुरषचवषटयं , सर्वात्मा अहःसंमानः अश्षरसंमा- 
नश्च प्रजापतिः संवत्सरसंमानत्वेनोपासनाविषरयः ६१३ 
१४; स्थविर शाकल्यस्य प्रजापतिसंहिता ६८8६; आत्मना 
षोडराधाऽऽविमूंतः प्रजापततिः हिरण्मयः पुरुषः सामेवे- 
व्य॒पासना १३४३, ४४; प्रजापतिव्रतं ब्रहमलोकसाधनम्‌ 
१४९५, ९६६ मरव्युपापत्राणाथं प्रजापतेः वायुप्राणरूपस्य 
प्राथैना १६४५; प्रजापतेः सर्वकामप्राप्तये प्राथैना 
९६४६. | 


प्रजापतिपषोक्ता विद्या-- 


प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाङ्गभूता सवात्मविदा 
४६९, ७०; प्रजापतिप्रोक्ताऽऽत्मविन्रा ९६ ९-८२; 


दमदानदयानुरासनं प्राजापल्यम्‌ १२६८, ६९; प्रजा- । 





पतिमतम्‌- सव्यतपोदमादिषु परमेषु साधनेषु श्रेष्ठं परमं | 


साधन सन्यासः १९६५०; ५१. 
काल-सष्टिपदे द्रष्ये । 


@* 
- परजाषतवद्या 


ब्रह्यचर्थसाध्यं सर्वप्रािषाधनं अमरापहतपाप्माम- 
ज्ञानं देवासुरेषु ख्यातम्‌ ९६९, ७०; अक्षिपुरुष आत्मा 
ह्य ९७१; पुरुषे उदररावद्े परिच्छिन्ने आत्मलश्रम 
इन्द्रविरोचनयोः, विरोचनस्य देहामवादः असुरपरसिद्धः 
९७२-७४; देहात्मनि आम्मव्वभ्रमनिदत्तिरिन््रस्य 
९.७४; ७५; खमप्रात्मनि आत्मवभ्रमनिव््तिरि- 


बव क्कु अकषय म) ,  # स (न क 








| 


प्रणव 

प्रणवसुष्ठिः उय्या विद्याया २ 
विश्वोपजीभ्याक्षरस्य प्रणवस्य मू 
सत्यरूपः ब्रह्मवाचकः, स्वगस्य 
वाचकः, प्रणवोपपत्तिस्नय्या चि 
मवकारकः, आत्ममैषस्यमात्मकरै 
स्थः प्रणवः ५६९; प्रणववाच्य 
९४०४; ९६४४; ६५, ८१; 
संसुष्ट कालातीतं च १५२०; ए 
विश्वरूपः प्रणवः १६३५; प्रणः 
प्रणवस्य देवतर्षिच्छन्दोविनियो 
ध्यानसाघनता १६५७५; ओंकराः 
७९; प्रणवमात्राचदुष्टयफसनि ` 
प्रणवोपा 

प्रणवब्रह्मोपासना ५२१- 
उदधी थराब्दप्रतिपाद्यप्रणवोपासना 
विद्यया समुचितम्‌ ७४६ 
द्रीधरूपप्रणवोपासना साख्याना 
पत्रफरः उद्रीथरूपप्रणवोपासः 
प्रणवोपासनाविधिः, प्रणवस्य र 
८९; प्रणवास्मिक्रायां वाचि प्रथिः 
पासना उद्रातुः १३३०; सरस 
प्रणवमहिमोपास्ना तत्सहितेनै 
मवतीति १३३२; ^ प्रणव एः 
बरह्मताबोधकानि, प्रणवाश्चरासिमिः 
धुक्‌ ; प्रणव एव स्यं सवंजगत 


, पासना उद्वात्रानुष्या १३३२, 


मृ्युनिवारणं, ‹ प्रणवः स्वैदेव 
इव्युपासना ओौद्राचाङ्गम्‌ 
अक्षयपर्यायाक्षरं रसतमः 


कन्न क पू नमुः शु जुष जुन = मि न्ति श्ष्मि चे निनि 


अकारायनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


१४०४, ०५; प्रणवोपासना ब्ह्मविदयासाधनम्‌ १४६ ०- 
२; प्रभविप्रयः प्रणवध्यानम्‌ १५०९; भ्येयविषरय- 
परकारमेदेन प्रणवध्यानेन परापरह्यप्रतिः १५१०- 
१४; उपास्या प्रणवांरूपता प्रणवरूपता च आस्मनः 
सोपाधिकस्य निरपाधिकस्य च करमेण १५२७), २८; 
पणवध्यानस्य परमात्पदद्चनोपायत्वम्‌ १५८४ प्राणादिलय- 
रूपस्यात्मनः प्रणवेनोपासनम्‌ , प्रणवद्वारा उपास्याः खन- 
वयादयः आस्मिनस्तनवः १६५८; अपरिमिततेजस 
उप्रासना प्रणवसहिता १६६५, ६६; परतेजोरूपस्य 
ह्मणः सप्रणवोपातना ६६७, ६८; अथर्वपरोक्ता 
पणवोपासना- चतुष्पात्‌ अक्षरं प्रणवात्मकं परं ब्रह्म, 
मात्ताचतुष्टयस्वरूपं , प्रणवोचचारविषिः; प्रणवे तारविष्णु- 
हयप्रकारमहादेवरूपतायाः संधानं, ठरीयं बह्म, ध्याता 
यानं ध्येयश्च, रिवध्यानविधिः; मुक्ितिफलम्‌ १६८२, 
८२. 
प्रख्यः 


मत्येस्य चक्षुरादीनां सूर्यवातभूजटौषधीपरु विल्यः 
६०; वागादीनां सुपुत्तो मृष्युकाले च प्राणेऽप्ययः 
३६५, ६६; सुषुप्तो बाकूचक्षुः श्रोत्रमनसां नामरूपशब्द- 
यानैः सह प्राणोपहिते आत्मनि ख्यः ६८०; शरीरा- 
नाप्तेजसां क्रमेण सति कयः सर्वासां प्रजानां च ९०७- 
१६; प्रियमाणस्य वाचो मनसि, मनक्तः प्राणे, प्राणस्य 
तेजसि, तेजसः परस्यां देवतायां संपत्तिः ९०९, २३ ; 
पौडानां कलनां दुद्धे पुरुप्रे एव समातिः १५१७; 
बहमविदो ब्रह्मणि ठ्यः १५७९; प्रल्यकर्तां सदर 
परमेश्वरः १५९२; चित्तलयः १६६२; जीवः पुरत्रय- 
ख्याधारः १६७५. 

पाणाः 


पराणस्य स्थानं कार्यं स्वपरं महिमा च-- 


४२ 


पराणः, तेषा प्राणेनेकता ३३१, ३२, ६१०, ५२, ५३ 
५९; ६४-०७१, ८०, ८२२-३०; १२८५-९ 
९२.५०; ५२-५५; ६५, १५.०१; प्राणः अमृत 
४०१; पाप्मसङ्गवर्जितः प्राणः, वागादीन्दियाणि पाप 
सङ्गदुष्टानि, इन्द्रियाणां प्राणाधीनत्वं च ७५ १-५ 
१००१-१, १३४८-५३; प्रक्षविष्याः- प्राणकारप 
प्रणस्य शरीरे प्रवेशः; प्राणप्रविभागः, प्राणों 
अधिभूतं अधिदेवतं च धारणा प्राणङ्ता च १५००५ 
मुख्यप्राणकरृत नियन्त्रणे प्राणानां, पञ्चानां प्राणानां खानां 
कायांणि च १५०१,०२; अधिभूतं अधिदैवतं : 
प्राणकरेता धारणा १५०२्‌, ०३; शिरः देवकोश 
प्राणरक्षितः १६८१. 

प्राणसख्या- 


प्राणापानौ ९१७२; २४८; ३०७; ०८; १२; १५ 
२५) ४७, ५१; ७६; ८२, ८७, ४२५. ३५. ४० 
६१; ६२; ७९; ५३५, ४५, ८१ ( नासिकायां प्राण 
नाभ्यामपानः ); ८३) ८५, ७४०; ११२२, १३०५ 
४५) ४८; ४८९, ५4०; ५१, ६२; ६५; १४२७; २८ 
५८; तधिविधः प्राणः; प्राणापानन्यानाः ३१३, २७,२८ 
८८; ४५५; 8०; ७३,५१४, ६२१, ८९; ९१, ९७ 
७१४; ५५; ११२०; १२८१; १३४४, ५०) ५१ 
१६५५८; प्राणापानोदानाः ३२२, ६८९; त्रिविधा अवाः 
स्थिताः प्राणाः ३२८} द्वाववाञ्चौ ९३५९१; प्राणापान 
व्यानप्तमानाः २४५; १३५०, ५१; प्राणापानौ म्याने 
दानो ३०८, १२, ११३२; प्राणापानव्यानोदानसमान। 
इति पञ्चविधः प्राणः ५६१, ७०१, ८०४, ८ १, १०५५ 
११७६; १३५० ( उदानखानेऽवानः ), ५६; ८8 
१५०१-०६, १६४४) ४७) ४८; ५४, ५१९ 
६४, ६६; प्राणः षड्विधः, प्राणोऽपानो व्या 
समानोऽवान उदानः १३५०; वाकूप्राणपानचक्षुमेन 


२८ 


ग्राणाः ६६८, १३५१; प्राणा एकादश ११६८; प्राणा 
दादश १०९७), १२६९; प्राणाः पञ्चदश ( श्रीरकर- 
यायमते त्रयोदश ब्र. सू. २-४-५ ) ९५०८. 
प्राणस्य मूततच्वसबन्धः- - 

प्राणो 
३२८; 


प्राणानामात्मनश्च संघानकरमन्नम्‌ ३१६; 
चायुरूप एक एवं त्रिविधः प्राणापानम्यानाः 
प्राणस्याम्मयच्वम्‌ ९० १--०३, 
प्राणस्य आत्मना सबन्धः अभेदो मेदो वा-- 


रिरस्स्ितः वाकूचक्षुः श्रोत्रमनोध्राणरूपः पञ्चविधः 
प्राणः जीवात्मा पुरषः ३२९; ३१; ५२३३; ८१, 
१३६५; १६६४; प्राणप्ज्ञयोरेकता, अतः स॒ आत्मा 
६६४; ६५; वाक्प्राण( घ्राण चक्षुः ्रोत्रजिहाहस्त- 
दारीरोपस्थपादप्र्ञाः( मनांसि ) प्रज्ञामाजाः, नामगन्ध- 
रूपशन्दरसकमसुखदुःखानन्दरतिप्रजातीत्याधीविज्ञातभ्य- 
कामाः भूतमात्राः, मूतमात्रामिः प्रज्ञामात्राः संगता 

व्यभिचारेण प्रज्ञामाताश्च प्रज्ञया, प्रज्ञामात्राणां भूत- 
मात्राणां चैक्यं प्राणे, प्रज्ञात्मा प्राणः सर्वप्रेरकः विजिज्ञास्य; 
अग्रतः सवैनामिः कर्मसंस्पष्टः ६६८-७१; प्रज्ञात्मा 
प्राणः साध्वसाघुकमकारयिता खोकाधिपतिः तेति 
रातिच्यः ६७१; ७२; प्राणमयं आत्मा ७१४, १५; 
सुषुप्तौ मनसः प्राण आश्रयः ९०६; प्राण आत्मा १०६६, 
१६५८; प्राणापानप्रेरकः प्राणापानाश्रय आन्पा १४२७, 
२८; आत्मा प्राणकारणं, मनःके्मणा प्राणप्रवेशः शरीरे 
१५००. 
प्राणस्य देवतासंबन्धः-- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


प्राणः विश्वतच्वम््‌-- 

प्राणः विन्वत्वम्‌ ११६. 
५३४; ३८; ४२; ६७१, ७ 
९२७; ११६९; १२३५५; ६: 
सप्तप्राणात्मकं इन्द्राख्यमध्यमप्रा 
जाताः २९०) ९१; सष्टया 
प्राणः प्राणाचक्ुः चक्षुषः 
सुटक्रमः ३१९-२१; १ 
सष्टयादौ सतत प्राणाः ३२८; : 


स्नितादिवषणान्तम्यापारः प 


प्रयोजकः, सर्वपहयोषध्यादीनां 
स्थिलयासनप्राणनादिशरीरक्रिया 
गभंजीवनजन्मनोः कर्ता , सः 
मातरिश्ववातखरूपः, सर्वोपास्य 
पतिसूथधचन्द्रमभाव्मकः, सर्वषु 
पुनः पुनः जायमानः, सुतष्वपि 
उत्तमखोकदः, तसे तद्रैदितरे च 
२७; एको देवः, मर्ता, मृ 
व्यापारकर्ता , मातरिश्वा, ए 
यज्ञखरूपः; सोमाप्मकः, `: 
देदगुत्तः ३३२; ३३; प्राणस्य 
प्राणवादिनोऽतिवादित्म्‌ ` 
आदिमूताः, ततः आपः, अप 


। पानादिपञ्चविधत्वमर्‌ , वाख्नः 


| 


परात्पुरुषात्‌ प्राणसुष्टिः १४ 
सर्वैनामिखानीयः सर्वविमूतिदेः 


इन्द्रस्य प्राणरूपत्वम्‌ ५८; प्राणरूपत्व सवितुः ११६; | १४९८१५००, 


द्यावाघ्रथिवीसमुद्रम्यः प्राणापानदो रोहितः १७३; प्राणस्या- ¦ 


55श्रयः कारः १७८; ग्राणरूपरत्वं परमात्मनः २०८६प्राणा- 
-पानोदानेषु वायुविदुत्पजेन्यानां प्रवेशः, उदाने पर्जन्यस्य 


प्रवेदाः ३२२. स्तनितादिवषणान्तम्यापार, पर्-नसत+ 


आत्म-जीव--पदे द्रष्ये | 
छि 

प्राणीपा 

आध्यास्मिकं प्राणाचिहोत्रम 


अकाराय्नुक्रमेण विषयानुक्मणिका 


".२८-७९; रारीरे प्रविष्ठं॑ब्रह्म अन्नमयस्याभ्यन्तर 
आत्मा प्राणः, स एव उक्थाख्यः ब्रह्य इन्द्रश्च, आध्या 
व्मिकाधिदैवतखरूपः स एव सव्यम्‌ ५२२-३६; ब्रह- 
त्यात्मा प्राणः सर्वभ्यापकः ५३७--३९; भूययभू्यश्रत- 
प्रवयुरूपः प्राणः ५४२; प्राण एव महाबतास्यक्रतौ संपाद. 
मान ब्हतीसहखम्‌ , स एव कर्ता ऋग्वेदस्य मन्त्रहशः 
चषयः सूक्तानि ऋचः पदान्यक्षरयाणि क्रियाफठं च 
८.४.४५४; प्रज्ञात्मा प्राण एव देहामिमानी मण्डल- 
भिमानी च पुरुषः ५५५; सर्वात्मा प्राणः पञ्चभूतसरूपो- 
कथलूपः अत्ता अन्नं च ५५७; आत्मा प्राणरूपः 
आओषधिवरनस्पतिषश्चपुरुषरेषु तारतम्येन आविर्भूतः प्रज्ञानेन 
संपन्नतम उकच्कृष्टः ५५९; बृहतीसहखसंपद्धिषयः पञ्चा- 
त्मकः पुरुषः अक्षराविष्टः, सर्वदेवात्मा, ज्ञानेन पाप- 
सक्तयहः, स््रीपुमेदश्ून्यः, प्राणरूपः, देवस्थायिष्ठाता 
५4७४-७ ६; 

वाकृप्राणसंहिताविषयिणी बृहद्रथन्तरयोद्पासना ६ ०५५; 


प्राणस्य ब्रह्मत्वं , प्राणो ब्रचचद्युपासनाङ्गं॑त्रतमयाचरनं 
तदूत्रतफरं च ६४०, ४१; प्राणन्रह्मोपासकस्य घनकामस्य 
कम एकधनावरोधना ष्यम्‌. ६४२; प्राणव्रह्योपासककरत॑कं 
वरीकरणरूपं दूवस्मराख्यं कमै ६४३; प्राणन्रह्मोपासक- 
कतुकमान्तरमथिहोत्रम्‌ ६४४; दैवः परिमरः प्राणो 
वायुश्च ब्रह्म ६५९०-५; प्राणः प्रज्ञात्मा सर्वेषु देवेषु 
श्रेष्ठः ६५२; ५३; 

पितापुत्रसंबन्धि संप्र्तिकेमै ६५४, ५५; 

प्राणः प्रज्ञात्मा इन्द्रः ' आयुरमरृतम्‌ ° इत्युपास्यः 
६५८; ५९; 

प्राणः उक्थमिन्युपास्यः ६६५; 

उद्वीथाक्षररूपत्वेन प्राणोपासना साख्याना ७५१- 
५.४; प्रस्तावानुगतप्राणोपास्ना ७७०; प्राणेषु पञ्चविध- 
परोवरीयस्तवयुक्तसामोपासनम्‌ ७७७; प्राणदष्टिविरिष्ठं 


सङ्गदोषात्‌ देवानां पराभवः, आसङ्ग 
प्राणस्य देबोदरातृप्वे असुरनाशः, प्राण 
दुरनामदेवतालं , प्रयन्ततजनगमननिगेष 
भ्यापकारन्यादिदेवतामावप्राप्त्या मृत्यवति 
प्राणस्य सरव॑द्धियोपकारकत्वं बृहस्पतिलं 
सामत्वं उद्रौथववं च, सामात्मनः प्राणस्य २ 
गुणाः, प्रस्तोदुः अभ्यासेहमन्रजपः १००. 
प्राणोपासनात्रतविरोषः १०६ १-६३; 

प्राणः रिश्चुलपः सोपस्करः, तख 
सताक्षितयः रद्रादिदेवान्वायत्ताः, शिरोरू 
ऊर्ध्वबुध्न श्वमसः, सप्त ऋषयः प्राणरूप 
९०७९-८ २; 

प्रियमिच्युपास्यं प्राणायतनं आकाशः 
९१९८२; ८४; 

अन्नप्राणविषयिणी उपासना १२७७; 


उक्थयजुःसामक्षत्ररूपैः प्राणविषयिण 


९ २७८; ७९; 
प्राणेषु वागादिषु प्रधानः मुख्यः प्राण 


त्वादिरूपेरुपास्यः, मुख्यप्राणस्य सर्वप्रति 


आख्यायिका १२८५-८९; प्राणस्योद््‌ 
साख्याना १३४८; "प्राण एव उद्वा 
इव्युपासना देवोद्रातृणां ष्ण्णामाख्यानर्सा 
प्रजावानुद्धीयः › इव्युपातना १२३४९; 
दथः वशी दीप्ता्रः;, आभूतिः; संर 
रूपैरपास्यः १२५०, ५१; प्राण : 
द्रौ चयः इ्यादिसंख्यामिरूपास्यः १३५१. 
स्याऽऽख्यानं, ° प्राण एवं अयस आ 
पासना १३५१; ५२; (मुख्यः प्राण एवं 
पासना देवासुरास्यानसदहिता इद्दियपाप 
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प्राणाख्यात्मोपास्षनाविधिः १६५३; 

प्राणरूपेण चिलयागन्युपासना १६६५४, 

उपासिनापद्‌ दष्टभ्यम्‌ | 

| ब्रह्य 

अश्रं वेदात्मक्त मन्त्रात्मकं वा ब्रह्म-- 

एकाक्षरं ब्रह्म चिलयाचिरूपम्‌ ३०; ३१; ग्याहृति- 
जयरूपं ब्रह्म २५२; सू््॑समं व्योतिर््ह्य २५२, तदय 
करह्गादिरूपो मन््ो वेदो वा २९३, ४२५, 
५०६; २०; २१; अग्न्यादयो देवा ब्रह्मविष्ोकप्रापकाः 
३९९१४००; प्रथ्वीधारफे बह्य ५५०६, २०, २१; जात्यं 
कह्वः अश्चरं परम व्योम १६०५; अन्ब्योतिःप्रणवन्याहृति- 
रूपं ब्रह्म १६४४; सर्व॑मृतस्थितं सव्यं अन्न्योतिर््या- 
तिप्रणवरूपं व्रह्म १६४८; अविमुक्त कुरकषेत्रे तारक- 
ब्रह्मोपदेशः खदक्रुतः मरणकाले १६६९; अभ्ब्योतिर्ा- 
हतिप्रणवरूपं बह्म १६८१, 
परं तत्त्वं ब्ह्म-- 

सवैप्रापक स्वजनकं ब्रह्म, पुरि स्थितं व्रह्म पुरुषः 
२४५५२; च्येषठं बरह्म २४७-५१; संभतग्ये्ठवीर्यरूपं 
अग्रे द्रुवितानङ्ृतु ऋते प्रथमजं कस्यापि स्पर्धाया अचि- 
षयः सुक्स्वसुयजञा्वग्रूपं ब्रह्म, प्रथमजं बुध्यविभक्त 
सदसन्योनिविवतिक्रत्‌ विश्वरूपादिःयात्मकं देवानां जगतः 
क्षत्रस्य च जनकं ब्राह्मणरूपं ब्रह्म २५८; यस्िन्नन्तः 
सवं लोकाः सवं देवा विश्वं जगत्‌ भूतानि च समा 
हितानि तत्‌ कस्यापि स्पर्धाया अगोचरः ग्येष्ठं ब्रह्म 
आदहुतिप्रकाशकम्‌ , चावाघ्रथिव्योरूपादानकारणं गह- 
प्रयोजनकबनल्रक्षोमयसखानीयं मुवनधारकमथिष्ठातु बह्म 
२५९; अहंम्यपदेद्यजीवाश्रयभूतामृताश्रयः ब्रह्म २६०; 
तदिति निदेश्यं सर्ववेदप्रतिपाद्य महदुभूतं ब्रहमस्रूपं 
बह्म २६२; विमु भूतक्तं श्ीपंनपंसकखावरजङ्गमात्मकं 
सर्वेयजमानरूपमक्षरं अहग्यपदेदयम्‌ २६२, २६३ 
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उपनिषर्काण्डम्‌ 


देवाः मन्युसदङ्कताः संकृस्पजन्या 
व्येष्ठवरं प्रति, व्रह्म चं 
तिष्ठति ३०७, ०८; आसम 
दारीरमेव ब्रह्मणः पुरी ३२२; 7 
धिदेवतशक्तिसंवितो यज्ञः, 

४६०, ६१; विश्वसुजां यन्नः अ 
संयलितः, यच ब्रह्म मोक्षकारणं : 
परज्ञानं व्रह्म ५९४; बालाक्या 
ब्रहमविद्याप्रतिपादनम्‌ &७४-८२; 
यित्वाकाशवायवगन्यप्सु आदः 
रारीरप्रज्ञादकषिणाक्षिसम्याक्षिषु च 
राब्दात्मानो पूणतरह्नन्दरवेकरुण्ठवि 
रूपानपगासुम्र्युप्रजापतियमाः 


तेजञआत्मानथ पुरुषाः न ब्रह्म 


पुरुषाणां कर्ता, दितानाडीषु ` 
वाक्वक्षुःश्रोत्रमनसां नामरूपश 
प्राणाख्यः, प्राणदेवलछेकानामुद्धवः 
बह्म सवैपापनारकन्ञानविषयः । 
बरह्विद्याफ, आत्मनः पुरुषाः 
विधाः पुरुषरूपा अन्नमयप्राणमय 
मया आत्मानः, आरमपञ्चकाद्‌भ्य 
वागगोचयो विज्ञानं, ब्रह्मविद्यां 
सष्टिकारणं , द्वैतरूपेणाविभूतं स्‌ 
विदुषो ऽमयप्रतिष्टाखानं, सर्वास 
दतब्रह्मविच्छोत्रियस्य ब्रह्मानन्दस्य 
विदुषः ७२८-३२; ब्रह्मटक्ष 
लयकारणत्वं , अन्नप्राणमनो वि 
तपस्त; ब्रह्मज्ञानसाधनता ७३५ 
व्रह्म ८०३; श्ेतकेतवे पुत्राय ? 
विज्ञातविज्ञानकारणम्‌ ८८२२-८ 
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अकाराद्यनुक्रमेण 


सय॑ व्रह्मपुरमेव अजरोऽग्रत आत्मा सलय- 
मोऽपहतपाप्मा ९५५; आदित्यचन्द्विद्चदाकारवाय्व- 
न्यवाद्र्शामुदिक्छायात्मसु स्थिताः पुरुषा न व्रह्म, 
मात्मा सुषु्िप्रमाणर्ब्धो विज्ञानमयः पुरुषः सवंद्दिय- 
री उणेनाभिरिव तन्तूदरमने अधिरिव विस्फुलिङ्ग- 
युचरणे विश्चोद्धवकारणं , सव्यस्य सव्यम्‌ १०६६-७७; 
हणो सूपे मूर्तामूतं अध्याप्ममधिदैवतं च , पुरुषखरूपं 
तिमेव्यादेशसदितं , सत्यस्य स्यम्‌ १०८२-८६; प्रथि- 
युब्चिवाय्वादिव्यदिकूचन्द्रविद्युरस्तनविल्वाकाश्चवमेसव्य - 
सनष्यात्मनां सर्वभूतानां च अन्योन्येषां मघुभावः; उक्त- 
थिव्यादिषु स्थितः तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः अध्यासं 
व स्थित; तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः एक एव अष्मा 
ह्य ११०३-१२; साक्षादपरोक्षात्‌ व्रह्म आप्मा सर्वान्तरः 
११३१-३; साक्षादपरोक्षात्‌ ब्रह्म आत्मा सर्वान्तरः, 
ज्ञानायै एप्रणातरयादुत्थानं , पाण्डिव्यबाव्यमौनव्रह्म- 
यानि ११३५. ३६; आकाशान्त विश्वं यत्र तदक्षरं 
ह्य ११५६-६६; विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ११७९; आत्मा 
ह्य १२२९-३६; अभयं ब्रह्मेव ब्रह्मज्ञ: १२५८; इद्‌ 
र्पमदोरूपं च पूणं व्रह्म, खं व्रह्म १२६६; सव्यं व्रह्म 
१२७१; मनःप्राणवाकूचक्षुःश्रोत्राणां प्रेषयिता अप्रमेयः 
उपासनस्य अविषयः सुक्तिदेवुः देवः व्रह्म १३७३- 
५६; ब्रह्म विज्ञातमपि अविज्ञातं अविज्ञातं च विज्ञा 
तम्‌ १३७७, ७८; सवैजयपराजयदहेतुः देवानां प्रशास्तु 
देवैरपि अमुविज्ञेयं यक्षं बह्म (८ आख्यानसदितम्‌ ) 
१९३७९-८२; सनातनः सर्वलोकाश्रयो ऽश्वत्थ एव ब्रह्म 
मम्रतम्‌ १४३२३; अश्चरात्‌ सृष्टिः १४५३; ब्रह्म ज्योतिषां 
यतिः १४६६, ६७; ब्रह्म सर्वव्यापि सर्वरूपं च 
१४६८; सर्व ब्रह्म, आत्मा व्रह्म १५२१; जीवप्रकरति- 
रमात्मानः इति त्रिविधं ब्रह्म १५८३; व्रह्मनमस्कारः 
१६३५; देवेरनुगतस्य हरेब्रहप्राप्यथै प्राथैना १६५६; 

च थ 


विषयानुक्रमणिका ४४। 
ब्रह्मवि्चा १६७३-७६; ठरीयं बह्म १६८२ 
ब्रह्मप्राप्िसाधनम्‌-- 

आत्मरूपब्रह्मलोकप्रा्तिखाधनं ब्रह्मचर्यम्‌ ९६४. 
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६६; ब्ह्मविावंशः, ब्रह्मलोकप्राप्तये अपुनराद्रत्तये च 
गाहंस्थ्यध्मेविधिः ९८४; ब्रह्ज्ञानमहिमा १०२९ 
ब्राह्मी उपनिषत्‌ तस्याः प्रतिष्ठाङ्गायतनानि चं १३८४ 
हृदयस्थसर्वात्मकाक्षस्रह्मविद्याविधिः १४५९, ६० 
विदुषो ब्रहमप्रवेशः १४८२; ध्येयविषयप्रकारभेदेन प्रणवः 
ध्यानेन परापहप्रातिः १५१०-१४; वतयाश्रयः 
अक्षराधारः परमं ब्रह्म, ब्रह्मविदो ख्यः मुक्तिश्च १५७९ 
आत्मतच्वद्वारा ब्रह्मतच्वसाक्षात्कारः पारसुक्तिश्च १५९० 
चयनं ब्रह्माराधनम्‌ १६५३. 

उपासनायां अन्यथा वा ब्रह्मणो देवतादिभिः 

सबन्धोऽमेदादिरूपः-- 


आदिपुरुषो ब्रह्म ११२, १६५१; वायेोत्रहमत्वम 
१५१; ज्येषठबरह्मरूपत्वं आनन्दरूपववं च वायोः १५४ 
५५; ब्रह्मरूपत्वं रोहितस्य १६९; ब्रह्मण आश्रयः ब्रह्म 
रूपश्च कालः १७८; प्रथमजातव्रह्मरूपः प्रजापतिः १९७ 
ब्रह्मणख्रय्याख्यब्रहमोद्धरति प्रजापतिः १९८; ब्रह्मरूप 
प्रजापतेः १९९; ब्रह्मजपवं प्रजापतेः २०४; ब्रह्म यदन्तः 
स्थितं स स्कम्भः, अह्यण आधारः स्कम्भः; ब्रह्ममुख 
स्कम्भः २४७; सवितुबहस्तिचवु्टोमरूपं बह्म २५२ 
विद्युदपुरुषरस्य ब्रह्मरूपत्वम्‌ २५५; जलाच्मकं ब्रह्म, तद्खा 
नमन्तरिक्च , व्यावाप्रथिवीभ्यां तदु्पन्नम्‌ २७९) ८० 
कहलिग्यज्ञतःसाधनादि सर्वं ब्रह्मरूप , यज्ञतत्यं च ब्रह 
४५८; यजमानो राजा वा ब्रह्मरूपः ४५९; पुरषोऽन्न 
मयो ब्रह्मलोकः ५३१; ब्रह्म प्राणः ५३२-२९; इन्द्रिय 
समुदायो ब्रह्मगिरिः ५५४१; ब्रह्म प्राणः ६४०, ४९ 
देव; परिमरः प्राणो वायुश्च ब्रह्म ६८०-५५२; ददः 


1, 


४४२ उपनिषरकाण्डम्‌ 


१६५६.५७; सद्रस् परं ब्रह्चेतिशब्दनिरकिति; १६७९. | यायतनं आकाराप्रतिष्ठ हृदयन्रह्म १९१ 


आत्मपद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । विद्युदृरूपेण निमेषविषयव्वेन च ` 
ब्रह्मोपसना- - बरह्मणः मनोगतिकरत्वेन संकस्पकः 


मनोमयववादिधर्मेरत्मखरूपं सत्य. ब्रह्म उपास्यम्‌ तद्रनसवेन ब्रह्मणः उपासनम्‌ १३८३; ' 
२६१; सवैः सरवत्ैवोपास्यः ब्रह्मसंहित आत्मा ६१४; | ६२८७; ब्रततवस्य परमास्ननः 
टोहिक्यस्य वाग्रह्मोपासना ६८ ७; चतुविधापु चतुसषु अभिरिषायां उपासना १६३७-८‹ 
व्याहतिषु ब्रहमोपासना ६९७; हृद्याकारो ब्रह्मोपासना रूपसाधनत्रघवेती ब्रह्मोपासना मुवि 
€ ९९; अधिभूतपाङ्न्तत्रये अध्यात्मपाङ्न्तत्रये च ब्ह्यो- अन्न बरहमदृ्टिः १६६०; 1 अं 
पाना ७०१; प्रणवब्रह्योपासना ७० २; अन्नब्रह्मोपासना । त्यात्मको वा संबत्सरल्पः बरह्यत्वेनोप 
तदङ्गनतानि , ्रह्मोपासनाविरेषाः, मादि्यशरीरपुरुषयोः | अग्यादिवयदृदयषु प्कवेनोपाखः 
सितमेकं व्र , ब्रह्मविदो गतिः ७३९; ४०; वाग्भूत- , परमात्मा व्रह्म ६६६६; आदित्ये ब्रह्म 
परथिवीरयीर्हुदयप्राणरूपा गायत्री हादाकाशाख्यं निव्यं | प्रणवग्याहृतिसूपं व्रह्म १६६५; प 
ब्रहैव ७९९-८०३; सखगंलोकभवनरूपद्ृद्यस्य पञ्च- सभ्रणवोपासना १६६७, ६८. 
दवारपालोपासनम्‌ ८०४, ०५; सर्वखोकप्रकाशरूपं पुरुषे- उपासना-प्रणवोपासनापदे द्रष्टव्ये 


£ 
ऽन्तः धितं ्योतिः, तदुपाखनं च ८०५; शाण्डिल्य ब्रह्यचयम्‌ 
विद्याख्या सर्वात्मकब्रह्मोपासना , एेहिकः क्रतुः खद. ब्रह्मचयमादिलयस्य ५४२१-२ 


प्रलोकपफलः, सृक्ष्मः अन्तराप्मा आकाशाद्मा सर्वेलोक. | मधा ४४; त्परूपव्रह्मल्मेकप्रा 
| ॥ 
व्यापि ब्रह्म स्वेपितम्‌ ८०७-१२; मनसि आका | ९६४-६६; ब्र्चव्ताश्वत्वमात्वरसो 


ट ४ । (५ 
नच समस्तरह्मोपासनम्‌ ८ १८-२०; आदियत्रह्मोपासनं , ब्रह्मणस्पत 
असतः सकाशात्‌ आदिवयान्ता खष्टिः ८२१, २२; ब्रह्मणस्पतिरूपः अथिः &; ब्रह 


वायुप्राणये्ह्योपासना संवर्गवि्राख्या साख्याना , वायु- | तस्य १७३; गणपतिः; कवीनां वं 
रूपः सर्वदेवाप्मा, भवनगोत्ता ८२२-३०; पोडशधा- | राजः; बरह्मणां जनिता, ऋतास्मकर२ 
परविभक्तजगद्धिषयिणी ब्रह्मोपासना साख्याना ८३०- | सुमतिमिस््राता , पथिक्रत्‌ ; ब्रह्य 
९४; प्राणकलान्यालम्म्य ब्रहलोपासना ८३४) ३५५; | अदेवमनसां च निवहैणः, टष्टवीयैः 
अचित्रयविद्या ८३६-३८; अपुनराव्रत्तिकारणं | पराणां रक्षकः, सूक्तस्य यन्ता १८. 
पापाछेषनिवारणं अश्चिखपुरपषस्य आत्मरूपस्य अथ्रता- | तमः, वयुनानां कतां › ऋतज्यमन्तर 
मयन्रह्महूपस्योपासनं देवपथरूपम्‌  ८३८-४०; | देवप्रतिनिधिः, स्वपरिभूः १९६१ 
ब्रह्मतेनोपास्यानि नामवाङ्मनःसंकरपचित्तध्यानविन्ञान- | ऋजुरक्षकः, देवपिता १९२; ब्रह्मणः 
बरन्नाप्तेज भकाशस्मराशाप्राणरूपाणि तानि उत्तरो- | प्राणस्य व्रह्मणस्पतित्वम्‌ १०११. 
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अकारायनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका 


भूतानि 
मूतप्रथमजो ब्रह्मा प्रजापतिः १९९; महाभूतानि 
ञ्च ५५७) ९४) ६८७) ७०६, १४९७, १५०८) 
६४७; भूतमात्रा दश ६६८-७ १; आत्मनः आका- 


स्य, आकाशाद्वायोः, वायोरमेः; अभ्चेरपां, अन्यः | 


थिव्याश्च सृष्टिः ७०६; भूतानां जन्मसितिख्यकारणष्वं 
दलक्षणम्‌ ७३५; सत॑ः सकाशात्‌ ईैक्षणपूर्विका तेजो- 
न्रसष्ठिः, भूतवी जत्र, सतः त्रिघ्रत्करणार्थं॑तेजोबन्नेषु 
वेशः ८९०-९६; तेजोबन्नानां च्िच्रकरणम्‌ ८९६- 
८; तेजोवन्नानां पुर्परे च्रिधा परिणतिः; मनःप्राणवाचां 
मन्नाप्तेजोमयत्वम्‌ ८९९-९०३; पराप्पुरुषात्‌ मृतसृष्िः 
४५५५; पञ्चानां मृतानां दद्धिप्ाथना १६४७. 
मनः 

असतो मनः स्मृतं, मनसः प्रजापतिः २९०; 
जापतेर्वा्िनसमि थुनात्मकादेवतासुष्टिः २९५; बाड्म- 
सयोः संबन्धः ३१६; मनः सष्टयादिभूतं › ततो वाक्‌ 
ता ३१८-२०; 


सकल्पकरं, वेदाधारः, दूरेगमं, ज्योतिषां ज्योतिः, 


सकारणं , प्रजञानचेतोधृतिरूपं , त्रैकालिकवस्तुग्राहक ; 
नुष्यप्रहत्तिनियमनकतरं , अग्रतम्‌ ३२४, ३५; सवे 
नद्रयस्थानं सर्वष्यापकं च , वाग्जनकं मनः, भ्रेयोरूप- 
१५... ५५ # म 4. * £ 
प्रेरकं देवेषु शरेष्ठे भूतमव्यरक्षकं च, मनः सर्वस्य 
शि; स्वतन्त्रं , देवखरूपं , आकूतीनां चेतसां च अधि- 
तिः, विपश्चिच ३३७; वागपेक्षया मनसः श्रेयस्तवम्‌ 
१२७; २८; 


मनसो रेतः कामः ३४०; चित्तस्य माता कृतिः; 


मनसि प्रविष्टा आकूतिः ३४५; 

म्रियमाणस्य मनः शरीरयुस्सुज्यान्यत्र गच्छति ३६२; 
३२; 

मनस्तः प्रसादः ५९६; 


४४: 


| रारीरादिपुरुषाणां मनो व्योति ११७०-७६ 
अर्थम्यो मनसः परत्वं , मनसः बुद्धेः परत्वम्‌ १४१४ 
| इन्द्रियेभ्यो मनसः पर्वं , मनसः सत्वसृत्तमम्‌ १४३५ 
पराप्पुरुषात्‌ मनःसष्टिः १४५५; 
मनःकर्मणा प्राणप्रवेशः शरीरे १५००; 
| खपे मनसि ज्ञनेन्दरियाणाभेक्यम्‌ १५०५; मनो 
देवः खप्नद्रष्टा १५०६; 
संकस्पकरं त्रिकाटन्यापि अमतं करमव्रेरकं अन्त 
जयोति वेदप्रतिष्ठा जविष्ठ दूरंगमं जगद्यापि बा्ेद्धिय 
संचारि सुक्ष्मतरं पुरुषयोनि च सनः १५७३, ७४; 
सोमयन्ञे मनसः संजननं , इन्द्रियमनोनिरोधात्मकं 
योगः मयावहखोतस्तरणहेठुः १५८६,८७; 
चित्तलयः १६६२; 
मनःखरूपम्‌ १६६३; 
चित्तदयद्धिः १६६४; 
मनस आश्चयः; कालः १७८;मनोरूपत्वं प्रजापतेः २०४ 
मनस्तः कारणं चिन्यम्‌ २१३; अविरतगमनेन मनस 
प्राप्तव्यं जिक्ञस्यं सत्यम्‌ २४८; मनसा चरन्‌ मनोगम्यः 
परमात्मा२६६; मनसा चन्द्रमसि चरन्‌ परमात्मा २६९ 
अन्तरादित्ये चरन्‌ परमात्मा २७०; मनसि चन्द्रमस 
प्रवेशः ३२२; मनसि समस्तब्रह्मोपासनम्‌ ८ १८-२०. 
मन्युः 
संग्रामे ऽनुग्राहकः, चछुजन्यः, बलवान्‌ › इन्द्रायिवरुण 
रूपः देवः, मानवप्रशस्तः, तपःसहायः; दात्रणाममि 
भावकः, तनुश्थो बलदः, विश्वधर्ता, मधुना यजनीय 
उमयविधधनदः ३४१-४४; मन्युः सर्वपापस्य कत 
कारयिता च १६४६; ४७. 
माया 
मायया विश्वनियन्ुत्वमिन्रस्य ५२; मायि 


४८ 
जीवग्रक्रृतिपरमात्मानः इति तरिविधं व्रह्म १५८३; 
अजा लोहितश्ङककृष्णरूपा प्रजावती १६०१; विश्वखष्टा 
मायी मायाबद्धश्चान्यः १६०५; ०६; अजा प्रजा 
वती भोग्या १६३५; गुणात आध्मा १६५५; 
जीवस्य मायामयो बन्धः १६५६. 

सक्तिः 


परमात्मन्ञानदेव अमगरतप्रा्िः २७३; ब्रह्मविद्यया 
परप्रात्नि; ७०६; ब्रह्ज्ञानात्‌ ब्रह्मानन्द: अमयता पुण्य्‌- 
पापतर्णं च ७२८-३५; ब्रह्मविदो सर्वकामावासिः 
४०; विदुषो मृद्युदुःखरोगतरणं , भाहारज्॒द्धयादि- 
क्रमेण मोक्षः ९५०; ब्रह्मरोकप्रा्तये अपुनरावरत्तये च 
गाहस्थ्यधमेविधिः ९८४ आत्मदर्शनजन्यं निःश्रेयसम्‌ 
१३१८; अमृतवेतु्विद्या १३७८, ७९; श्रेय; प्रेय- 
शेति विभागः, श्रेयश्च मोक्षः आत्मज्ञानजन्थः १३९८ ; 
सात्मनि अन्तराप्मज्ञानात्‌ नित्यदुखं शान्तिश्च १४३१ ; 
इन्द्ियमनआदिभ्यः परस्य पुरुषस्य दशनं सुक्तिदम्‌ 


१४२५; ३६; दहृदयग्रन्थिनाशादि आत्मविद्याफलम्‌ । 


१४९६४; ईरादुर्शनात्‌ शोकरुक्तिः ईैशसाम्यं च १४७१, 
७२; अकामस्य पुरुषोपाप्कस्य मुक्त भावेन धितिः, 
सकामस्य संसरणम्‌ १४८१, ८२; आत्मज्ञानां मुक्तानां 
गतिः १४८२-८७; परमात्मप्रा्तिः १५०९; परमपुरुष- 
विद्राफलम्‌ १५१८; आत्मज्ञानान्युक्तिः, ब्ह्मज्ञना- 
मुक्तिः १५.७९; ब्रहाज्ञानात्‌ विश्वमायानिचर्ति; १५८१ 
देवज्ञानात्‌ पाराशक्तिः १५८२; आत्मतचद्वारा ब्रह्म 
तत्वसाक्षा्तारः पाशमुक्तिश्च १५९०; परमात्मज्ञानादैव 
शदयुतरणम्‌ १५९५; तब्रहमज्ञानादमृतत्वम्‌ १५९६; 
मोक्तुः ईशदद्नजन्यमुक्तिः १६०५; वरददेवप्रािः 
अध्यन्तशान्तिप्रदा १६०७; रिवज्ञानात्‌ आल्यन्तिकी 
रान्तिः मृ्युपाशच्छेदश्च १६०८, ०९: अनाश्यनन्तश्य 
भावाभावकरस्य शिवस्य ज्ञानात्‌ पाशमुक्तिः १६१६; 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


नाडया ऊर्ध्वोत्रिमणविधिः कैवल्य 
म॒क्तिः १६६२; मुक्तरक्षणम्‌ १ 
्ेत्रनिषेवणविधिमुक्यथैम्‌ १६६९; 
ध्यानं संन्यासश्च मोक्षसाधनम्‌ १६७३ 
म॒क्तिसाधनम्‌ १६५७५; मोक्चस्ाधनं 
भेदज्ञानम्‌ १६७५ ७६; रद्रजञा- 
१६७९.८०; अथर्वरिखाध्य्नात्‌ 
मृत्य 

चक्षुष्मान्‌ शुण्वन्‌ गरयुदेवः ३६० 
यजनीयश्च ४१२; मृघ्युः पुरुषरूपः 
स्वामी , मनुष्याणां एकरा , ऋतस्य प्र 
अकटष्टिविषरया अप्रः अरानायारूपा 
प्रथिवी , प्रथिग्या अथि; प्राणङूपः अ 
व्यक्तः, विराटस्वरूपः स एव, वा 
मृत्योः. संवत्सरः वाक्‌ व्रथीयक्ञप्रजाप 
रदितित्वं सनिरक्व , मत्योः अश्वस्या 
नवेचनसदहिता, अर्कशवमेधोपासनं : 
९९ १-९९; वागादीनां व्यापकागन्याि 
मप््वतिक्रमणम्‌ १००८ 

मुद्युरूपत्व रोहितस्य १७५; मव 
१९५; मत्योराश्रयः स्कम्भः २५४७. म 
५४२; स्पशानां मुपयुरूपत्वम्‌ ७८५; 

मरणपूवै मरणोत्तरं मरणसमये च 
मुष्युयमदूतादयः पाशदुङ्खलाचायुधः 
प्रणहराः; अयं खोकः अमयखयानम्‌, 
आदीनां मरणकके देहत्यागः, म्‌ 
मत्योः रक्षणकर्तारः ३७६.-८५; च 
पुण्यपापानां स्येकाश्च ४१०, ११; वाग 
पराणेऽप्ययः ६६६; भ्रियमाणस्य सत्सं 
०९: प्रियमाणस्य सत्संपत्ति, ९२३. त 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका ट 


मृतस्य अन्तरात्मनः सरीरात्‌ एथक्ररणविधिः १४४०; 
्युतारकन्ञानविषयः परमात्मा १५९५; आत्मनो षस्तुतो 
रणाभावः १५९९; 

अन्तकाङे उपासितुरादिव्यादिप्राथैना १२८४; मरि- 
तः मागेप्राथैना १३२७, २८; देवयनेतरेण पथा 
सुदेवो गच्छतु इति प्राना , मृत्योः जाणार प्रजापतेः 
युप्राणरूपस्य अग्न्यादीनां च प्राथैना १६४५; अन्न्यु- 
सनया मृ्युतरणम्‌ › मृद्युदेवस्य प्राथेना , मुद्युमोच- 
य॒ यम्बकस्य प्राथेना , यज्ञसामर्थ्यात्‌ सहखाधिकमुदयु- 
शच्छेदाशा १६४६. 

यज्ञः 

लसुष्िः-- 

प्रजापतेः सकाशात्‌ एकविंरातिसंश्ययन्ञस्य सृष्टि; ३०५; 
योयजञस्योपत्तिः ९९७; पराप्युखषरात्‌ यज्ञतदङ्गमुष्टः 
४५७; ५८, 
तस्य मदिमा स्वरूपं प्रमाण प्रकारा अङ्गानि च-- 

सोमयन्ञमहिमा २२१; यक्तियानां प्रथमा वाक्‌ २३७; 
ते सर्वत्र प्रयुक्ता ऋक्‌ ८ प्रणवः १ ) २४९; यज्ञः देवे- 
यनुष्ठितः प्रथमो धमः, देवानामधिपतिः, परमव्योम - 
पकः ४५६; सर्वेषां वेदानां साङ्गानां यज्ञपर्यवसायिच्वम्‌ 
७१; यज्ञः प्रथिवीधारकः ५०६; यज्ञः पञ्चात्मकः ५६ १; 
शक्षतपूर्तिकरं प्रायश्चित्ते, ऋषिजो ब्रह्मणो मौनविधिः 
४६, ४७; यज्ञक्चतपू्तिकरप्रायथित्तहोमाङ्गभ्याद्तयः 
४८, ४९; हुतप्रहुते दरेपूणैमासौ वा देवान्ने , काम्ये- 
निषेधः, देवह्छोमफल्म्‌ १०४७; गाथाकुम्ब्यानारशसी- 
एणेतिहासानां मरण्डकेष्णस्य च यज्ञे प्रयोगः ऋकू 
मेर्दोप्रहरः १३४६; व्रह्माख्यस्य विजो धर्मः, 
मभागानमन्वणम्‌ १३६०; यक्षविषयाणां पञ्चानां 
ध्रानां जकदास्भ्यक्रृतं समाधानम्‌ १३६९; ७०; घत- 
शंसा १६३५, ३६; वेकङ्कत्याः अथिहोत्रहवण्याः 


सोमोत्पादकवमिन्दरस्य, हविष्रदानादिकमैकारयितरः 
मिन्द्रस्य ४९; यज्ञमोक्ता सविता १०९; यन्ञाधारः विः 
१६१; यज्ञस्य जनयिता मुखं च रोहितः १६ 
प्राणिजातजन्मकारणयज्ञस्य यजमानः ऋषिः रोहि 
१७०; यन्ञरूपो रोहितः ९७३; यज्ञजनकः तज्ननय्‌ 
रोहितः १७५; यज्ञस्य प्रथमं जनयिता प्रजार्पा 
२००; ०१; यजमानरूपत्वं प्रजापतेः २०१; यज्ञाः 
कत्वं प्रजापतेः २०३; आहुतिखरूपा विसयजननी र 
२१२; यज्ञाधारः स्कम्भः २४७; य्ञियपशोरश 
देवप्ररस्तत्वं देवरूपस्वं अमर्व्यपवं च ४८२८-३ 
अग्रृतनामाश्चो यज्ञियपद्युः विश्वाप्मकः, सत्यस्य सस्य 
प्रजापतिखसूपश्च ४३०; सवे देयः स्तोतव्यो वा अ 
डवान्‌ विश्वध , विश्वव्यापकः, इन्द्रखरूपः, भ्रञ 
पल्याप्मा ; अक्षयफल्दाता खगद श्च ४३१-३३; अः 
पञ्चौदनः यज्ञरूपः, विश्वात्मकः, ऋतसत्यशरद्धाविः 
उङ्गः, स्वे देयः सर्वदेवमयः सर्वरूपो गौः ५२ 
सवे देया वसा गोदैवगन्धर्वमनुष्यादिमिरुपजीवनीया 
सर्वदेवरूपा , विश्वासमिका ४२४,३५.; महामहिमा सः 
देवमयः विराडात्मा सर्वमा ओदनः ४३५-४ 
यजमानो राजा वा व्ह्मपतवितृमित्रन्द्रवरुणरूपः, यज्ञ ए 
प्रजापतिः ४५९; प्रजापल्यात्मा यज्ञः ४६५; ६ 
रुद्रस्य यजनीयत्वम्‌ १६११ 
यज्ञस्य परमात्मसंबन्धः-- | 

परमाप्मा सर्वमेधस्य देवकरुतस्य त्रयीकारणस्य ह 
२३२; चतुषटोमस्य व्रह्मरूपलवम्‌ २५२; स्क्खस्य 
विग्रूपं बह्म २५८; आहुतिप्रकाराकं ज्येष्ठं ब्रह्म २५ 
यजमानरूपत्व ब्रह्मणः २६३; यज्ञात्मकः परमाः 
२६८; व्रह्मौदनोच्छि्ठं सर्वजगत्कारणव्रह्मामिन्नम्‌ ४४ 
४९; कऋत्विग्यज्ञतत्साधनादि सर्वं ब्रह्मरूपं , यज्ञत्वं 
ब्रह्म ४५८; ऋखिक्‌ यजमानो वा आत्मा स्वेभ्य 


६ 


क्ञपतित्वं च प्राणस्य ३३३; यजनीयो ज्येष्ठो देवः 
परमः ३३९; कामस्य यजनीयत्वम्‌ ३४०; ४१; मष्ठुना 
पजनीयो मन्यु; ३४३; यजनीयस्वं मेधायाः ३४४; यज 
यत्वं वाचः, हम्यवाङ्रूपत्वं वाचः ३४८; पुरुष- 
विर्यज्ञापेक्षया श्वगवादियज्ञपेक्षया वा विहव्यो मानसो 
7 यज्ञः श्रेयान्‌ ४५७; आध्यास्मिको यज्ञः ४५८; 
रुष एव यज्ञः ४५९, ६०, ८१४; १३६८; ७०, 
६५१, ५२; विश्वसुजां आध्यास्मिकाधिदेवतशक्ति- 
वलितो यज्ञः, यत्र व्रह्म प्रादुभवति ४६०, ६१; 
वेश्वसुजां यज्ञः आध्यास्मिकायिदेवतशाक्तिसंवलितः, 
त्र ब्रह्म मोक्षकारणं साक्षाक्ियते ४८६२,६३; 
माध्याद्िकमग्न्याघान अमुतत्वसाधनम्‌ ४६४,६५५.; 
वयज्ञात्‌ आत्मयजनं श्रेयः ४६६, १६५९, ६०; 
भाध्यासिकं प्राणा्िहोत्रम्‌ ८६६-६८; यज्ञपुरुषप्रजा- 
तीनामेकारम्यम्‌ ४६८, ६९; पुरुषमेधः सर्वात्ममाव- 
ताघनम्‌ ४७०; सर्वमेघः सर्वात्ममावसाधनम्‌ ४७१; 
भात्मनिष्करयणो यज्ञ आनन्यफटः ४७२; आध्यासिक- 
मयिहोन्म्‌ ४७२, ७३; ६९०; आध्यास्मिकमान्तरमयि- 
तम्‌ ६९०; ९९. | 
ज्ञाडगोपासना , यज्ञात्मकोपाक्षना वा-- 

प्रजापतिना नारायणाय प्रोक्ता यज्ञाङ्गभूता सर्वात्म- 
विद्या ४६९, ७०; उद्रीथादियनज्ञाङ्गविषयकोपासनानि 
७४६-८६; सवनत्रयसंबन्धीनि यज्ञाङ्गभूतानि सामहोम- 
मन्वरोत्थानानि लोकत्रयजयसाधनानि ७९०, ९१; आश्व- 
मेधिकाश्चविष्यकोपासना ९८७-९०; प्रस्तोतुरभ्यारोह- 
मन्त्रनपः १०१४; ओद्रात्रसंबन्धिन्य उपासनाः १३३०- 
४८; उपासनायुक्तं ब्ह्मज्ञानपर्यवसायि अथिहोत्रम्‌ १६६६. 
्रात्यशूपस्यातिथेयेज्ञमदहिमा-- 

ब्रास्य; प्रजापतिप्रेरकः, महादेवरूपेण परिणतः, 
नान, 0यतरात्यः उन्टधनधरथ्च ०५०८. ८ कालतमा + 
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दिषु दवादशमासरूपगोप्तृसदकृतः, बृह द्रथन्तरादिसामरि 
भूग्यग्यादिदेवेश्चानुष्ठात्रभिः सहितः ४५२१, ५२; सर्वा 
दिशमन्तदैशाच्करता बादयस्यानुष्ठातारो मवशार्वैपड्ुपद्युः 
सुद्रमहादेवेशानाः ४५२; वाव्यः श्रुवादिदिष्षु चर 
मूम्यमिस्‌रधचन्द्रनक्षत्रोप्रधिवनस्पतिसत्यवेद्विन्याखानाि 
त्रयकाला दिसरवैभूतसर्वदेवादिभिरनुगतः ४५२, ५३ 
महिमरूपः बात्यः समुद्ररूपेण परिणतः, रजन्यजन्मः 
समासमिल्यादिमिरनुसुतो बाय; ४५३; बायस््ातिथेमेहिः 
पूजाविधिस्तत्फलं च ४५२, ५४; प्राच्यादिदिषक्षु चर 
ब्रायः तत्तदिगनुसारेण मारुतशर्धहन्द्रवरुणसोम विष्णुर 
यमब्रृहस्पतीरानप्रजापतिपरमेष्िखरूपमूतः ४५४,५' 
विश्वात्मको वायः ४५१५, ५६; अतिथिज्ञः ४७३,७' 
यज्ञफलम्‌ -- 

यञद्रारा जीवाधिगम्यो जीवीन्तरात्मा २५८; ए 
विंशं व्रध्नस्य विष्टपं स्वर्गाख्यं सोमसाध्य॒म्‌ , अयञ्च: 
पतनम्‌ ३५५; सोमसाध्यः स्वगं; ३५५, ५६; परि 
रूपकेण सवयन्ञेन लभ्यः स्वगः २३६९, ७१; दाने 
यज्ञेन वा संतानयुक्तानां बन्धुरहितानां वा खगप्राि 
३७४, ७५; यज्ञायुधानि लोकत्रयधारकाणि खगप्रापका। 
२९२, ९४; वैश्वानरे दुतहविषः खधारूपेण परिर्णा 
२९७; आहतिरमृतव्वसाधनम्‌ ४०२; ०३; यजमानः 
जन्मद्वयम्‌ ४०५; यज्ञरूपः मृब्युमुक्तः) आहृतिः खः 
साधनम्‌ ४०८; आहुतिपञ्चकक्रमेण अतर लोके पुनज 
४०८, ०९; येन हन्तव्या दोषाः ४६१; यज्ञ 
आत्मविद्याहेतुघ्म्‌ १२४७; विद्यारहितः यज्ञरूप, 
मागः पुनरात्र्तिसंसारकारणम्‌ १४५१; यज्ञसामथ्य 
खाधिकमुप्युपारच्छेदाशा १६४६; यज्ञेन अन्नर््रा 
१६६६. 
यज्ञात्‌ खष्टिः - 


परप्रकरतायनज्ञात ऋषीणां मनष्याणां च सा 


अकाराद्ययुक्रमेण विषयानुकमणिका 


स्वगथं यत्नः, विप्रा बुद्धिमनोयोगसाघकाः 
< ६ ; इन्द्रियमनोनिरोधात्मको योगः मयावह- 
गदितः, प्राणायामः, योगानुकूक भूमिश्च १५८७) 
गे ब्ह्माभिग्यज्ञकलिङ्गानि , पञ्चभूतात्मकः योग- 
पेगािमयशरीरस्य , योगप्रथमप्रहृत्तेः लिङ्गानि 
९०; घ्रडङ्खो योगः व्रह्मद्ीनोपायः १६६१; 
1मन्‌ , चित्तलयः २६६२; व्रह्मज्ञानकारणं योग- 
यसोगाधिकारः १६६३; समाधिः १६६४,६५५. 


सद्र 

पः अभिः ६; सिषरक्तमः, देषपातकरोगाणा- 
भिया सर्वश्रेष्ठः, भुवनस्येशानः, सर्वस्य रक्षकः, 
खाता च १२५-२७; अिरूपः, अभिजरो- 

सितः, विश्वकर्ता १२८; भवात्मकः; शर्वा- 


भूतपतिः, पञ्युपतिः; सर्वव्यापकः; 
सर्वदा सवश्ेषु नमस्यः आस्तिक्यबुद्ध्या 


इ १२२८-२; यष्टव्यः, देवासुरपिपूर्वनः, महा- 
वः: १३३. ३४ रुद्रस्य ध्येयत्वम्‌ १३४; शद्रः 
व्रतुर्बाहुमन्युः; दिवेषुधिधनुरिषुधरः, निष्पाप- 
„ जगते आसेग्यसौमनसखप्रद्‌ः> प्रथमो देव्यो 
यहि यातुघानीहन्ता , तामप्राखुणबभुरूपधरः, सु- 
मीद्वान्‌ , सर्वासु दिश्चु सदहखरूपैः सितः, 
जनेः सर्वमूतेश्च दष्टः १२३४-३ ७; विश्वरूपधरः; 
म्बा दिकारकात्मकोऽखिल्खसखामिसंबन्धिखरूपः, 
धपव्यन्नपतिपुष्टपतिजगत्पति दि क्पतीयादिमावेन 
सेनागणव्ातसभास्तेनरथाश्चादितदधिष्ठातुसेना- 
-ध्यरः; ब्रह्मराजन्यविटृसूतरथकारनिषादादिजाति- 
्विघरः, आसीनशयानस्वपन्नाग्रिषठद्वावदाच- 
पड द््यु्कादिविरुद्धधर्मोपितः, जल्वायुभूकायेषु 
स्वेन प्रविष्टः, शकरः; मवः, शावः, सहाक्षः, 
मीदुष्टमः, सोमः, दोः १३७-४४; 


१६, 


सद्ररूपत्वं व्राद्यस्य ४५५; 


४४७ 


चन्दमोऽनेन्दरेयषटमूिः १५०, ५५१; रद्रूपत्वं रोहितस्य 
१७४) ७५; रद्ररूपेण संचरन्ती ब्रह्मरूपा वाक्‌ २३७; 
सद्रस्यापि प्रेरथित्री वाक्‌ २३८; रुद्राणां प्रतिष्ठा स्कम्भः 
२४७; संवत्सरात्मकादूमूतपतेरभिः कुमारे रद्रा्यो 
जातः; तस्य रावादीनि अष्ट नामानि २९६, २७; 
इन्द्रपुखेन सद्रमोग्या- 
मृतोपासनम्‌ ७९६; ९७; खद्रः परमात्मा १५९२-९९; 
सवैदेवप्रभवः मदर्पिः दिरण्यग्भजन्मदर्ी दभञुद्धि- 
संयोजयिता देवाधिपः ठोकाश्चयः पद्वतामीश्चान; कः 
अनेकरूपः अतिसूक्ष्म; सवव्यापी चिवः शान्तिदः मृद्यु- 
पारच्छेत्ता विश्वकर्मा महात्मा हृदयः बुद्धिगम्यः 
सदसद्धिन्नः केवलः पुराणप्रजञः प्रतिमा्यन्यः यद्लोनामा 
अहदयः अजातः. रक्षकदक्षिणमुखः सुद्रः यजनीयः 
१६०८- ११; पुरपषरर्पो रद्र: १६३१; महर्षिः हिरण्य- 
गभजन्मद्र्टा ्चुभबुद्धिसंयोजकः रुद्रः परतमः पुरुषः 
१६३६; आत्मनः आस्मीयानां च रक्षार्थं सद्रर्थना, 
ञ्यम्बकस्य म्युमोचनाय प्राथेना १६४६; सदः प्राण- 
ग्रन्थिः, सदराथैना १६४९; सदर व्रहमैकरूपत्वम्‌ , सद्य 
तामसत्वं , शद्रूपेणोद्भूतः भूताधिप आन्मा १६५७; 
अविमुक्ते कुरक्षेत्रे तारकव्रह्मोपदेः रुद्रकरृतः मरण- 
काठे १६६९; सद्र; सर्वरूपः स्वैतपकः सर्वैदेवध्येयः, 
सद्रजञानं सर्वदेवसर्ववेदज्ञानरूपम्‌ १६७७; रुट्रनमस्काराः, 
रुद्रः सर्वदेवरूपः १६७८; विश्वरूपः, सृक्ष्मः पुरुषः, 
महाग्रासः, हदयख्ः देवः १६७८, ७९; अओंक्रारः; 
प्रणवः, सर्वव्यापी , अनन्तः, तारं , शङ्क, सृक्ष्मे, वेद्यत, 
परं ब्रह्म, एकः, रुद्रः, ईशानः, भगवान्‌ महेश्वरः इति 
संज्ञानां निरुकितिसदहितं रुद्रचरितम्‌ १६७९; सद्रजञानात्‌ 
पञ्ुपाशमोक्षः १६७९) ८०; हृदये देवदशनं तुष्णादि- 
च्छेदेन १६८०; सवैभ्यापी नागधारी विश्वखष्ा सद्र 
नमस्कार्यः ५ सर्वगोप्ता सहस्रपादेकमूर्धा पर्‌; सद्र; कट- 
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जनयिता सुखं च, समितिषु उचश्थानदः, सर्वलोके- 
वन्तः दितः, सूतस्य र्ट खापकः, अश्चिसूयव्यापकः, 
ुपथिव्ोरविषटम्मकः, देवानां सष्टिकमेणि प्रयोजकः, 
ब्रह्मरूपः, बहुजन्मा , यशःखसरूपः, इहामुत्र वा स्थित्वा 
स्वद्ष्टा, विश्वव्यापिनी समुद्रोदमखानं गोः सः, अधृतः, 
अमव्यैः, परमे व्योभ्नि स्थितः, सर्वभूतचक्षुः सूयः, 
प्राणिजातजन्मकारणयन्ञस्य यजमानः ऋषिः १६६-७ ०; 
देवानामधिपतिः, सूर्थात्कः, विश्वव्यापकः, चयावाप्रथि- 
व्योर्जनकः, विष्णुः, कालप्रजापतिरूपविभूतिघरः १७०- 
७२; द्यावाप्रथिव्योजनकः, युवनरूपवस्धरः, वायुसमुद्रो- 
द्रमखानं , जीवनमरणकारणं , भूताधारः, व्यावाप्रथिवी- 
समुद्रेभ्यः प्राणापानदः, विराटपरमेष्िप्रजापतिवैशानरणा- 
माश्चयः; प्रडर्वीणां पञ्चानां दिशां चतसणामरपां चाधारः, 
अन्नपतिर्रदणस्पतिभवनपति श्च, तयोदशमासकर्ता, ऋतस्य 
सदनं , कदयपः; बृहद्रथन्तरयोः प्ररकः, बृहद्रथन्तर- 
रूपपक्षधरः, वरणाथिमित्रसविच्रिनद्ररूपविभूतिः, स्वैदेव- 
वहः खर्भगः अतिविस्तीणैपक्षः दंसः, विश्वजनकाच्चि. 
सरूपः, आदित्यवहनकारणं यज्ञरूप बहप्रकारमेकं ज्योतिः, 
अनरं मुवनाश्रयरूपचक्र, मातरिशरूपविभूतिः, ऋत- 
तन्तुज्ञः, प्रथिवीसमुद्रष्यापकः; अर्चिः, आत्मदः, सवै- 
स्येशानः १७३, ७४; सविता महेन्द्रो धाता विधाता 
वायुरर्थमा वसणो रुद्रो महादेवोऽभिः सूर्यो महायमश्च 
स एव , स एक एव सर्वदेवानामेकव्वकरः, स्ैप्रजाद्र्टा, 
द्वितीयत्वादिदशमप्वान्तसं ख्यापूरणत्वरहितः, एकोऽद्धि- 
तीयः सर्वदेवद्रैतस्थानं , ताहरतज्ज्ञनेन कीर्तियशो- 
ब्ाह्मणवचेसान्नादिफल्लामः १७४; मुद्युरूपः अमुत- 
रूपः रक्षःस्वरूपः रुद्रः वषट्कारश्च ; यातूनां सचन्द्र 
मपां नक्षत्राणां च प्रशास्ता, सर्वैदेवानामदरैत- 
स्यानस्यैकस्य तस्य॒ ज्ञानेन त्रह्मादिसवधान्तानां फलानां 


लाभः 5८७५८ ७५. अहोरान्यन्तरिक्षवायद्य- 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


राका, 
स्वगेनरको देवपित्तृसनु्याणां लोकाश्च 
सगनरकाः ४०५; प्रेतस्य विविध 
४१७; टोकौ द्वौ एेदिकामुष्मिको ' 
सर्गा नरकाश्च १३८७; 
देवसयेकः पितृलोकश्च ४०१; 
योनिश्च, देवटोकः मनुष्यलोकश्च ४० 
यजमानः देवपित्रादीनां लोकः १०, 
जयया लोकाः, मनुष्यलोकः पितृलोको ` 
प्िरूपकेण सवयन्नेन कम्य: खगः 
देवयमगन्धर्वाध्यासितः बहुख्लीरथकमः 
धुग्धेनुमधुक्चीरदधिसरादिसंपन्नः ३६९ 
४००; सत देवलोकाः ४०१; ०७; 
सप्तमो ब्रह्मलोकः ४०६; एकविंशः ` 
खर्मलोकद्वारपादः ८० 
११३०; ओतप्रोतमावेनेतरेतरस्थिता 
९ १४४, ४५; दश खगाः १३८७; 


४०७ ॥ 


नरकाः ४०५-०६; चतुर्दिक्षु 
४११; असुयां नाम रछोकाः १३१ 
९ २८७. 
स्वगेदेवतासंबन्धः-- 

खगं अभेः शिवा तनूः २४ 
८; स्वगस्य जनयिता सोमः 
वरुणः ८३; खद्र्टा विष्णुः ९०; ख 
ख्गप्रदाया वाचो मन्ता सविता १५ 
आपः १५८; स्व्घारकः रोहितः 
रूपः रोितः १७३; खर्गाधारः प्रज 
चक्रनवद्वारदेवपुरि प्रतिष्ठिते दहिरण्म्‌ 
ब्रते देवकोशे स्थितं यक्षरूपं ब्रह्मरि 
५ 
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लोकसुष्टि-- 

पादत्रयेण तरिलोकन्यापि्वं लोकत्रयखष्टुत्वं तद्धारकव्वं 
व विष्णोः ८७-८९; चेत्टोक्यविस्तारयिता सूर्थासमक- 
श्चानराथिः १००; प्रजापतेस्त्रलोक्यस्य सृष्टिः २८६; 
जापतेः पुरुषरूपातखाङ्गेभ्यो छोकतयसुष्ठिः, ततो वेदा 
याह्लयश्च सटाः ३०५४; 

आत्मतश्चतुर्खकसुष्िः ५८०; ८१; 

पञ्चानां सूतानां एथित्यन्तानां सृष्टिः ८९२; 

रात्‌ सतषोकरप्रभवः १६३५; सर्वैलोक्ानामुद्धव- 
थानमान्मा ५६६४ 

दावाघ्रथिष्योजनकः रोहितः १७९१, ७३; व्ावाप्रथि- 
योजेनकः विश्वकर्मां १८३, ८४; मनसा व्यावा- 
थिव्योजनकः विश्वकर्मां १८५, ८६; द्यावाप्रथिष्योः 


राखो जनकः धीमान्‌ प्रेरकश्च प्रजापतिः १९३; 
पावाप्रथिव्योजंनकः परमात्मा २०५. द्यावाप्रथिध्योः 
ृ्रव्वमादिलयस्य २०९; द्यावाप्रथिव्योरुपादानकारणे 
दय २५९; 


यूजनकः सोमः ७२; दिवः स्वैजनकव्वं सवैपितृष्वं 
म १२४; दिवो जनक्रः तलन्यश्च रोहितः १७५; 
देवो जनकः प्रजापतिः १९७} द्युजनकव्रह्मरूपः प्रजा- 
तिः १९९; परमात्मनः शिरसो दिव उत्पत्तिः २३३६ 
युज॑ननी वाक्‌ २३८; ययुविधातृव्वं ब्रह्मणः २४५; अपरे 
यवितानक्रत्‌ ब्रह्म २५८; धातुर्दिवो जन्म २७९; दिवः 
कारादादिघयस्योपपत्तिः २८६; अण्डादिव उत्पत्तिः 
१९४; प्रजापतेवाचः द्यौर्जाता २९८; 

अन्तरिक्चषजनकः तल्लन्यश्च रोहितः १७५; परमात्मनो 
म्या अन्तरिक्षोत्पत्ति; २३३; धातुः अन्तरिक्षजन्म 
१७९; अन्तरिक्षाद्वायोरुत्पत्तिः २८६; अण्डादन्तरिक्ष- 
योपत्तिः २९४; प्रजापते्वांचोऽन्तरिश्चं जातम्‌ २९८; 

पथिवीजनकव्वं सोमस्य ७२; भूमेर्विस्तारयिता वरणः 


~ ~~_~~~~___~-~~~_~_~__~__~___-~~_~~-~_~~~~-~_~~~~-~_~_-~-~- ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ___-~_~___-~__-~~_~-~ ~~~ ~~~ ~~ -~ ~~~ 


स्थाप्रको रहितः 


८४ 


अञ्रूपसलिङे सश्रपूर्वकाटिके स्थितो बातरूपः प्रञ 
पतिः प्रथिवी सष्टवान्‌ २८१; ८२; प्रथिव्या; सवृ 
शादग्रेरुषत्तिः, प्रजापतेः प्रथिष्याः सृष्टिः २८६; अण्ड 
अग्न्यास्सिका जलसदहिता परथिवी जाता २९३, ९: 
प्रजापतेर्वाचः भूमिरजाता २९८ 

अज्ञेयजनने, गर्मवद््ाणिजातधारिण्यौ, अपापस्वः 
दाक्षीयमाणधनदे , देवजनन्यौ , अमृतधारिष्ौ , पित 
वषाम्‌ १२१-२३; सविता एव द्यावापथिन्योद्र 
ग्ावापुथिव्यो ऋतस्य सदने स्थिते भूतानां देवाः 
चाघारः, दयौः पित्ता सर्वस्य १८५; प्रथिवीरूपा अदिति 
१६५; युलोकरूपदिम्यनोकायोदणम्‌ ३६६; त्रिविधा चं 
३८८; क्षेमयुक्ता परथिवी ५०६-१०; सत्ये आ 
अप्मु भूमिः भूम्यां सूयः सूयं चोः आश्रिता इति स 
रोक्रस्वना २३३३. 


लोकरदवलासैचन्धः-- 
द्ावाएरथिष्योः पतिव्वानरः २; चोरिनद्रस्यातिश्य 


५८; व्यावाप्रथिव्योः स्थापकः सोमः ६८; अन्तरि 
धारणं सोमक्रृतम्‌ ६९; अमले ऽन्तरिक्षे वरुणस्य शिति 
७४; अन्तरिक्षस्य तत्धाने व्यवस्थापकः वरुणः 
यावापुथित्योः स्तम्भनो वरुणः ७९, ८३; यावापथि्ये 
मेध्ये प्रियस्थितिर्वसुणः तेजसा त्रिटोकव्यापिः 


५१ 


वरुणस्य ८३; सवैमुवनाधिष्ठातखे वरुणस्य, द्युस्तम्भकः 


वरुणस्य ८४; पृथिव्या धर्ता सविता, अन्तरिक्स 
दोग्धा सविता १०४; दिवो धर्ता सविता १०४, ०५ 
लोकरूपत्वं सवितुः १०९; तरैरोक्यनिवासिन्य आप 


१५७; सर्वेषां छोकानां प्रतिष्ठा आपः १५८; ब्रू 
अदितिः; अन्तरिक्चवधारिणी अदितिः १६५; दिः 


विष्टम्भको रोहितः, प्रथिष्या विष्टम्भको रोहितः १६९ 
द्यावापरथिवीभ्यां प्राणापानदः रोहितः १७३; पर्िर्वे 
१७४; प्रथिव्याः परः विश्वकमं 


१५० 


जेज्ञास्यं स स्कम्भः, भूमेराधारभूतं यस्याङ्गं जिज्ञास्यं 
म स्कम्भः, अन्तरिक्चस्याधारभूतं यध्याङ्ग जिज्ञास्यं स 
कम्भः २४६; दिवोऽचिष्ठानं स्कम्भः, अन्तरिक्ष्या- 
ेष्ठानं कम्मः, मूमेरधिष्ठानं स्कम्भः, मदी यत्रापिंता 
र स्कम्भः, सखेकानामाघारः इन्द्ररूष ः स्कम्भः, सवेलोकानां 
तिष्ठ; स्कम्भः, खोका यदन्तःस्थिताः स स्कम्भः २४७; 
अन्तरिक्षस्य धर्ता स्कम्भः, द्ावापुथिव्योधर्ता स्कम्भः 
४८; व्ावापुथिव्योर्विष्टम्भकः स्कम्भः २४९; जल- 
पकव्रहमश्यानमन्तरिष्षम्‌ २८०; पुथिव्यन्तरिक्षचुर्थिताः 
पेतरः ३९९; भूम्यनुगतो व्रायः ४५२; प्रथिध्या 
यवीरूपत्वम्‌ *८ ०१६ लोकानामाश्चयो खुद: १६०८. 


मकानां ब्रह्मणा सबन्धः-- 


षण्णां लोकानां धारकः परमासा २०८; 
ममिविधातुव्वं ब्रह्मणः+ अन्तरिश्चरूपत्त्र ब्रह्मणः २४५; 
मूत्र ज्येष्ठ व्रह्म , अन्तरिक्षोदरं व्येष्ठं व्रह्म, मुमिध्रम 
` पाद्‌ ) ज्येष्ठं ब्रह्म २४८; पृथिवीधरमेकं तचम्‌ २४९; 
गरेकाश्रयः परमात्मा २५२; यस्मिननन्तः स्वे लोकाः 
माहितास्तत्‌ ययेष्ठं ब्रह्म २५९; परथिव्यादिस्ोकानां 
तेः संबन्धः व्रहमगमकः ११०३-१३. 


१०५; 


रोकप्रदसाधनम्‌-- 


बहुखोकदः कामः ३३९; सु्कृतलोकद्‌ा वाक्‌ ३४९; 
ज्ञायुघानि सखोकत्रयधारकाणि ३९३, ९४; ब्ह्मरोक- 
प्ेशवन्रमा हारम्‌ ६३०, ३१; देवयानमार्गो ब्रह्मरोक- 
पकर: ६३२,२३३; पयङ्कोपासितुः ब्रह्मलोके बह्मपयेङ्का- 
भगमनम्‌ ६३४३७; त्रयो जय्यलोकास्तन्साधनानि 
विविधलोकजयसाधनानि १६१८-२०; 
जापतिव्रतं ब्रह्मलोकसाघनम्‌ १४९५९, ९६; अन्न्यु- 
सना उभयलोक्रजयः १६४६, 


वृ {०५७; 


उपनिषतकाण्डम 


चरणः 


अमूले ऽन्तरिक्षे स्थितिः, सू्ैपथकृचं, पापमोच कः 
नक्षत्रचन्द्रमसां प्रकिनगमनादि्रतानामधिष्ठातरत्वम्‌ ७१ 
पक्षिपद्‌ -नौ-मास-वायुमार्म-देवानां वेदितृत्वं , प्रजा 
स्थितिः, साग्राञ्यं, सुकरत्वं, धृतत्रतसवं, परजञत्रद्‌ दाद्‌ भुः 
करमेव्वम्‌ ७५; दुरितमोचनः, ऋतस्य धर्ता , सर्वस्य प 
एव ईश्वरः ७५, ७६; सूर्या्थमाकाडास्य विस्तारयिता 
अन्तरिक्षवल्पयः क्र वुचह्निभूयसोभानां यथास्थानेषु य्यः 
स्थापकः, सर्व॑श्य राजा जकजनयिता, कवितमः, मायी 
जगतः परिच्छेत्ता ७७, 3८; यावाप्रथिव्योः स्तम्भन 
सूरस्य नश्चत्राणां च प्रेरकः, भूमेर्विंस्तारयिता , अनेनः 
भक्तस्य क््रर्दिदक्षाया अन्तर्वतित्वेन समपिपयिषाय 
समीपजिगमिषायाश्च विष्यः, आनन्ददश्च ७९; अप 
पेन परिचरणीयः सः कवितरः, योगक्षेमोपद्रवश्षमन 
धनदश्च ८०; खान्तहिंतसर्वरोकः, सू्पथकरत्‌ , जः 
जनकः, रात्रिकर्ता, वाय्वात्मा, चावाप्रथिव्योः सर्वश्थाने 
प्रियस्थितिः; मेधावी; रिक्वकः, सुपारक्षत्रः, सः 
खामी, पापिनोऽप्यनुकम्पकः ८०-८२; मनुष्या 
रक्षकः, मायया विश्वघारकः, मनुष्यैरनुष्ठीयमानाः 
रतानां पतिः, दिशां मुवनानां च धर्ता, स्वर्भस्य कर्ता 
गुद्यनाम्नां वेदिता; सर्वकाव्यानां नामिरिवाऽऽश्रः 
८२, ८३; देवानुष्ेयत्रतः, समुद्ररूपः, तेजसा माय 
निवारकः, तेजसा त्रिलोकेव्यापी, द्यावाप्रथिष्यो; स्तम्भः 
८२; चस्तम्भनः, प्रथिवीकर्तप, सर्वभवनाधिष्ठाता 
अग्रतगोता, करतोवलस्य च वर्धनः ८४ सवे षामधिष्ठत 
समीपसाक्ची, सिरचरज्ञाता, सर्वगूढागूढचेष्टितद्र् 
कृस्नजगन्यापकः, जलनिलीनः, अनृतवक्तृनिग्राहकपाः 
धरः ८४, ८५५; अनन्तमहि मोपेतः, कपटजन भयङ्कर 
अप्रमेयत्रतधरः; अद्धितीयसर्व्ञः ८६; वसुणादद्गि 


अकाराद्यनुक्रमेण विषयानुक्रमणिका | ४५ 


३४२; वरणरूपत्वं व्रात्यस्य ४५५५; यजमानो राजा वा | 


रुणरूपः ४५९; 


मिथ्यामिशंसनाज्ञानक्रतदुरिनमोचकतवम्‌ , गुरमित्र- 


ध्रात्रादिविघयकपापविनाशक्रघ्रम्‌ ७८; पैन्यास्छछरताच 
पात्‌ मोचयिता वरुणः ७९; 


वरुणस्थानमापः १५६; 


वररुणमुखेन दिव्यमोग्यामुतोपानम्‌ ७९७; 
क्षाथ व्ररुणदूतपर्थना १३६९; पापक्चयादयभ्रे वरण 
थना १६३३. 

वष्र 

चनुष्प्रदा , गुहानिहितत्रिपदा, मानुषवुरीयपदा 
२६, २४६; अहमादिष्टय सर्वान्मरूपा वाक्‌; सद्र 
स्वादित्यविश्वदेवरूपेण संचरन्ती , मित्वरुणेन्द्राग्यधि- 
मव्वष्टुपूषमगघारिणी, ईश्वरी, यजमानाचथेद्रविणधर्जी, 
ज्ञियानां प्रथमा, मूतजातेषु आत्मानं प्रवेशायन्ती, द्धन. 
मवरणमुक्तिजीवनव्यापारप्रयोक्वी , यदज्ञानादुपक्षयो ऽज्ञा 
नैनां, देवमनुष्यपरियवाचां वक्वरी, ऋषिव्वक्षत्र्रहममेधानां 
धात्री , रुद्रस्यापि प्रेरवित्री, यत्रापुथिभ्योराविष्ठा › 
जननी ; स्वभूतसिता मूनजननी , च्याव्रापुथिवीभ्यां 
रा २३७-३९; राजमाना, देवानां मादयिवी, अज्ञात. 
रमस्वरूपा , देवी , देवपुत्र , पञ्ुभिर्वाच्या , अन्नरस- 
नुः; रिवारिवरूपा, अरिविधा अन्तःस्थिता, एका 
ष्या ३४६; देवी, देवपुत्री , सर्व॑प्ाच्या , अन्नर- 
लः; परमभ्योभ्नि स्थिता, सलिलजननी , अपरिमिता- 
रा; विश्वोपजीन्याक्षसमूलम्‌ ३४७,४८; यजनीया , 
राट्‌; अनप्राप्िनी , हव्यवाट्‌ , बहुरूपप्रतिपादिनी 
अनन्ता, देवगन्धर्वैमनुष्यपयूनामुपजीव्या , 
श्वाश्रयः, अक्षररूपा, ऋतस्य प्रथमजा, वेदमाता, 
पमननामिः, मन्क्रृद्धिस्तपसा प्राप्ता सतरतटोकदा 


४८; 


वाचः प्रसाद; ५१६; वाचः 
वाचस्तेजोमयत्वम्‌ ९०१-०३; 
वाङ्मनसयोः संबन्धः ३१६; वागपेक्षया मन 
धरयस्त्वम्‌ ३३७; ३८; 
वाररूपाभ्यो व्याहृतिभ्यः सर्वस्योत्पत्तिः २८२; प्रञ 


स्वल्पम्र्‌ "६ 


पतेर्वाचिः वाचः सकाशाच्च सर्वस्यास्य सष्टिः २८ 
ष्ठिः ` 


वाङ्मनसमिश्ुनात्मकास्रजापतेदैवतासृष्टिः २९५९; प्रज 
पतेर्वाचः भूमिरन्तरिक्षं योश्च जाता २९८; मनसो व 
जाता, वाचः प्राणो जातः ३२०; मनसः सकाशाद्भार 
सिः ) वचिः खर एव सर्वदेवात्मक इन्द्रः ३३७; 

वाचां प्रेरकं विप्रयभूतं च महद्राद्यणम्‌ २५ 

वाउ्बध्यारूढत्वमग्नेः २४; चिवययभर्वागात्मत्वम्‌ ३: 
३२; स्वगप्रदाया वाचो मन्ता सविता १०६. वा 
स्पतिविश्वकर्मा १८५; व्रहमरूपिणी वाक्‌ २२५; र्वा 
अथः प्रवेशः ३२२; धेनोविराजो वाचः पिता कार 
३३९; आत्मा सर्वथाऽभिव्यक्तो वाञ्ययः, स एव सट 
प्रयः ३४७; वाचो गागत्रीरूपत्वम्‌ ७९९; म्रत्योर्वर 
स्त्तिः ९९५; 

वाकृप्राण्तंहिताविषयिणी उपासना ६०५; पञ्चा 
चण्डक्रता संहितोपासना प्राधान्येन वाग्विघ्रयिणी ६ ०५ 
वाज्विषयिणी उपासना ६२१, १३४१, ४२; टौहिक्यर 
वाग््रह्मोपामना ६८७; स्पर्शोष्मस्रात्मकवणैविष्रयिषण 
अधिदेवताधिविद्याध्यात्मोपासना ६८९; वाग्ष्टिविरिष 
स्तविधसापोपासनम्‌ ७७७, ७८; प्र्ञेदयुपास्यं वागायत 
जकारप्रतिष्ठं वाग््रह्म ११८२; वाग्धेनूपासना १२७५ 
: वाक्‌ धेनुः अभिर्वत्तः › इव्युपासना १३५४. 

वायुः 
` वायुमागत्रदितृप्वं वरुणस्य ७५; वाय्वात्मल्वं वरुणः 

८१; वायो सद्रमू्िघं १५०; देवानामात्मा १५१ 
व्रह्मरूपो वायर्निद्रणिचन्दमओदित्यायीनामन्तर्धातो-टत 


५५२ 


वातकमकर्ता प्रजापतिः १९४; वायुकार्यम्‌ २२६; पर- 
मामनः प्रणाद्वायोशूतत्तिः २३३; वायोरधिष्ठानं स्कम्भः 
२४७; वातरूपप्राणापानं च्य रह्म, अविरतगमनेन वायुना 
प्ा्तम्यं जिज्ञास्यं सत्यम्‌ २४८; विद्युरपुरुषस्य वायुरूप- 
त्वम्‌ २५९५; वायोरात्मा परमात्मा २६८; अन्र्पसछिले 
सूर्वकाकिके स्थितो वातरूपः प्रजापतिः प्रथिवी 
खष्टवान्‌ २८१; अन्ह्पसटिटठि वातरूपः प्रनापतिमुवो 
देवानां च खषा २८२; वायोबह्मरूपता ६५.०) ५१; 
९२, ७०६, १६५७; वायुरूपत्वं ब्रह्मणः १६००; 
वायुरूपं परमाप्मनः १६२३०; वायुरूपः प्रजापति; 
१६४५; 

अन्तरिश्षाद्रायोरप्पत्तिः २८६; अण्डाद्रायोरुवत्तिः 
२९४; अद्भ्यो वायुरूपो भ्वगुर्जातः, स॒ एवाथर्वाऽ- 
मवत्‌ २०३;०४५; 

प्रणि वायोः प्रवेशः ३२२; मातरिश्ववातस्वरूपः 
प्राणः ३२५; प्रणो वायुह्प एक एव त्रिविधः, एक 
एव प्राणो वायुरूपो दशधा शरीरे ३२८; अधिदैवतं 
प्रणम्य वायुरूपत्वम्‌ ३३०; मातरिश्वरूपत्वं प्राणस्य 
२२३३; 

वायुविषयिणी ब्रह्मोपाखना साख्याना, वायुरूपः सर्वै- 
देवान्मा युवरनगोक्षा ८२२-३०; वायुरेव व्यष्टिः 
समष्िश्च ११३०; वायोरनुस्तारेण गायत्रं साम गेयम्‌ 
१३३०; वायोर्मधुमयत्वाश्ा १६४५; वायूप्ानम्‌ 
१६६९. 

वाराणसी 

अविमुक्तक्षेत्रे वाराणस्यां 
वाराणसीपद निरुक्तिः १६६९. 

कुरकषेत्रपदं द्रष्टव्यम्‌ । 

{निच्ना 


आत्मोपासनविचिः, 


उपनिषत्काण्डम्‌ 


ससुचयः १३२१; परा विद्या 3 
विद्याविमागः १ ४४४) ४५; विना< 


विद्यारहितः यज्ञरूपकमेमागः पुनः 
१४५१; ब्रह्मविद्या साङ्गा सफ 
विधेः परमात्मा १६ १२. 

आत्मपदे आन्मज्ञानविषयो द्रष्टव्य 

विराट्‌ 

चिव्यरेरछन्दोदेवताप्मकविरार्‌ पु 
अप्स्वेव विरा टृरूपपुरषस्योस्थानम्‌ १५. 
दविवत्सजननी , कामधेनुः, माया, ब्र 
धारः, विश्वविमरायित्री , उप्रसः सरू 
१६१-६२; विराजः गाहंपत्याहवनीय 
त्यामन्त्रणेषु आक्रमणानि, देवमनुष्या 
दाजी च, बनस्पतिपितुदेवमनुष्याणां 
असुरपितुमनुष्यसतर्षिदे गन्धर्वाप्सरस 
उपजीवनदोग््री १६३, ६४ विर 
१७३; विश्वाग्मिका विगदरू २३०; टि 
जन्यश्च परमात्मा २३६; विरा 
२४७; विराद्रूप्वं प्राणस्य ३२४; 
पिता कामः ३३९; विराड्रूपत्वं॑वा 
पञ्चौदनः चिराडङ्गः ४२३४; प्राणरू 
९९४; दक्षिणाक्षिखपुरुप्रपत्नी वाम 
११८७. 

विश्वकमां 

स्वैमूतानां इवनकतां ऋषिः, पि 
सर्वेषु प्रविष्टः, करणाधरिकरणादिकारक 
एक एव देवो व्यावामूम्योजेनकः ` 
मावमरूपशारी, वाचस्पतिः, वि 


९ 
9.2. _ ^१,, (1-पा लााचभित्योत 
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विष्णुः 

रक्षकः, एके एव तिमिः पदैलिटोकव्यापी, अनभि. 
भवनीयः, ध्माधारः, चिन्तनीयस्तोतव्यवीर्यकर्मनाम- 
जन्मरूपः, लोकत्रयस्य एक एव खष्टा धारकश्च, सूरीणां 
दशनस्तवनविषयपरमपदः, मधुपू्णाश्चीयमाणतरिपदः, 
स्यहश्यपदद्रयः, अप्रमेयतृतीयपदः, भक्तमोग्यमधु- 
निष्यन्दिपरमपद्‌?, नियतरुणः, अतिव्रद्धः, अहिंसकः, 
खद्रष्ठा, चक्रप्रवतैकः, आकाशशरीरः, अनन्तमहिम- 
गूढानेकरूपः, सरवहितवुद्धिदः, मनुष्येभ्यो वासार्थं 
परथिवीप्रदः ८&-९३; देवयजनशीटेषनुष्यैश्च आत्मत्वेन 
लेयो विष्णुः ९३; विष्णोर्ध्यैयत्वम्‌ १३४; विष्णुपरा्थैना 
१६४९; विष्णोः सास्विकपं, विष्णुरूपेणोद्‌ भूतः मूता- 
धिर आ्मा, विष्णोत्रहयैकरूपसम्‌ १६५७; परमात्मा 


विष्णुरूपः १६५९; परं ब्रह्म विष्णुसेक्ञितम्‌, विष्णोः 


परम पदम्‌ १६६२; 

विष्णुखरूपः अयिः ६; विष्णुजनकत्वं सोमस्य ७२; 
विष्णुरूप्वं सवितुः १०९; विष्णुरूपत्वं रोहितस्य १७२; 
विष्णुरूपत्वं ्रात्यस्य ४५५; नारायणसरूपो विष्णुः १६३२. 

। वेदाः 

ब्रह्मणस््रस्याख्यव्रह्मोदधर्ता प्रजापतिः १९८; कषयो 
मन्त्रकतारो विश्च ऋचि कल्पयन्ति २३०; च्येष्ठः प्रजा 
पतिः ज्येश्ठयज्ञेनायिष्टोमेन वेदान्‌ सृष्टवान्‌ २८१; 
प्रजापतेः पुरुषररूपद्धेदानां सुषिः २८३, ८४; प्रजापते. 
वदानां खष्टिः २८६; अथिवाय्वादिव्येभ्यः क्रमात्‌ 
ऋग्वेदयनुत्रदसामवेदानामुत्पत्तिः, तेभ्यश्च क्रमेण व्याहुति- 
वयस्योदत्तिः २८६, ३०४; चयनाचिरूपास्रजापतेः 
्यात्मकृ व्रह्म जातम्‌ २९२; अङ्गिरञद्गिरसेभ्यो 
्धिभ्य आङ्गिरसो वेदो जातः, वेदपञ्चकसष्ठिः ३ ०५; 
उस्योतरेदानामुप्पत्तिः ९९७; वेदा महामूतस्यात्मनो निश्व- 
सेतरूयाः १ ०९६: वेदानाभात्म नति श्वसितरूपत्वम्‌ १२६१. 


वेद्पठने शिश्ितम्यो विषयः प्रड्विधः ६९१ 
्र्स्नवेदान्तप्रा्तिफल्कजपमन्तरः, रन्धवेदधारणफटकज' 
मन्तः १६३५; उत्तमशिखरगामिनी आयुरादि्रह 
रोकान्तफल्दातरी वेदमाता गायत्री १६४४; 

सर्वेषां वेदानां साङ्गानां यज्ञपर्यवसायित्वम्‌ ४७१ 
सरसतवेन बेदाप्यायकत्वेन च प्रणवमहिमोपास्ना तर 
हितेनेव वेदेन प्रथुक्तेन यज्ञो मवतीति १३३२; वेदो 
क्तानि कर्माण्येव सुकृतस्य पन्थाः १४४८-५; 

कडा जनकः तज्जन्यश्न रोहितः १७५; ऋक्साम 
यजूरि यत्रापितानि स स्कम्भः, ऋग्यजुषां जन्माधार 
सामलोमा अथववाङ्गिरोमुलः स्कम्भः २४७; व्रात्य 
देवेद॑त्तायां वेदावयवकासन्द्रां छितः ४५१; वेदैरनुगतं 
त्रात्यः ४५२, 

जहग्वेद्स्य मन्तरहयः ऋषयः सूक्तानि ऋचः पदान्य 
क्षराणि क्रियाफर च प्राण एव ५४४४७; ब्रह्माण 
प्राप्तस्य वेदात्मता ६३८; त्रयीविन्रात्मा कमेमयः ६४५ 
४६; वेदाप्मकं ब्रह्म १६३२; 

ऋगुपलक्चितसर्वैवेदप्रतिषाद्यः परमात्मा २२३; सर्व 
वेदप्रतिपा्च ब्रह्म २६२; वेदानुवचनस्य आविन्रा 
हेतुत्वम्‌ १२४७, ५६५६; वेदोपनिप्रप्रतिपाद्यः पर 
मात्मा १६१५३. 

स्याहनयः 
कऋग्वेदयजुरधदसामवेदेभ्यः करमेण ग्याहतित्रयस्यो 
त्पत्तिः २८६, ३०४; महाग्याहृतिखष्टिः ३०५; चतु 
विधासु चतसुषु व्याहृतिषु ब्रह्मोपासना ६९७६ -व्याहया 
त्मकमन्नम्‌ १६३४; सत॒ महान्याहूतयः, स्याहृतिरू 
ब्रह्म १६४४; प्राणादिलयरूपस्यत्मनः व्याहृतिभिस्पास 
नम्‌ ६६५८; स्याहृस्युपासनां , प्रजापतेर््ाहतिरूपतन्व 
अवयवाः १६५८; ५९; व्याहतिरूपं ब्रह्म १६६५.,८१ 
दल 


४५४ 


७०४; अन्नव्रह्मोपासनाङ्गव्रतानि ७३९; गायत्रोपासनाङ्गं 
महामनस्ववरतं, रथन्तरसामोपासनाङ्ग अग्न्यभिमु्वमक्षण- 
निष्ठीवनप्रतिषेघरूपं व्रतम्‌ ७८१; वामदेव्यसामोपासनाङ्ख 
कामिन्यप्रतिहारसरूपं व्रतम्‌, वब्हन्सामोपासनाङ्ग तपन्ना- 


दिवयनिन्दामावरूपं वैरूपसामोपासनाङ्ग वर्षत्पसन्यनिन्ा- | 


भावरूपं च व्रतम्‌ ७८२; वेराजसामोपासनाङ्गं कन्व 
निन्दात्रतं, राक्वरीसामोपासनाङ्गं प्रथिव्यादिलोकानिन्दा- 
नत , रेवतीसामोपासनाङ्गं पञ्वनिन्दाव्रतं, यज्ञायज्ञीय- 
सामोपाननाङ्गं मज्जानशनवतम्‌ ७८३; राजनसामो- 
पाननाङ्ग | ब्राह्मणानिन्दाच्तम्‌ ७८४; सामसामान्योपा- 
सनाङ्गं सर्वाप्मिदष्टिव्रतम्‌ ७८५; प्रजापति्तं ब्रह्मलोक. 
सवनम्‌ १४९५५. ९६ 
दारारम्‌ 

साङ्गं रारारम्‌ ३०७; ववष्टसष्ं मत्यं दारीरं देवगृहं 
सप्रतन्द्राऽविचास्तेयद्ष्करतजरादीनां 
सव्ययज्ञबलश्रद्धाविद्यादीनां पुण्यदेवतानां 
२०९६ 


च॒ सानम्‌ 
दरीररूपः पुरुषः देवयन्चस्थान, यत्र यज्ञे 


पाप्मरूपदेवतानां 


 उपनिषत्काण्डम्‌ 


ब्रह्मणः 
विषयः 
प्रकारा 
१४.९५ 
शः 
जीवस्य 
देदेत 
मादिष्ट 
धारण 
अचेतः 
रथस्थो 
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संसारः 
: युल्युः जन्म च जीवस्य ८६४-६९, 
, १४००; ब्र्मरूपस्य संमारस्य चक्ररूपत। 
दीरूपता ७८; हंसाए्यस्य 
गम्‌ १५७९; तच्वन्ञानाभावे दु-खप्रापति 
रहेतुः परमात्मा १६२५; जीवस्य मायामय 
यो बन्धः १६५६; बद्धलक्षणम्‌ १६६३ 
गति-पदे द्रष्टव्ये | 
सहितोपासना 
पासनाविषयः विश्वात्मिका संहिता ५९७६ 
विप्रयः बाड्धनःप्राणानां संहिता ५९८; 
अधिदेवताध्यास्मिकसंहिता ५९९, ६०० 
कतेभ्या उपासना संहिताधिषयिणी ६०३, 
न्तरयोरुपाना वाकूप्राणसंहिताविष्रयिणी 
६ ०५, ०६; कौण्ठरग्यक्रता अवरपरा- 
हिताविष्रयिणी £ ०६; पञ्चालचण्डुता 


कन (५५ 


९५ ७७, 


श्ष्क्वि  कष््‌ । 


खविरराकय्यस्य 


। पञ्चख्चण्डस्य त 


| 
| 
| 


स्याऽऽतभागस्य 
वालिरिायनेः 
पासना , संवत्सरः 
संमित आत्मा उ 
मूतयितः अशः 
उपामना विषयतां 
वीणा ६८९; रि 
९०; आध्यासिक 
सिंहितोपासनः 


सत्‌ यदन्तःरि 
२४७; स्ोनिठि 
दध्वस्य जन्प्रसि म 


५६ 


सत्यम्‌ 
सत्यवादिने उत्तमटोकद्‌ः प्राणः ३२४; मरणोत्तरं 
सत्यानृतविवेचको राजा यमः १६, ४१७; सस्य 
सोमो रक्षति असत्‌ च हन्ति, सत्योक्तिः परिपाषिति 
प्राथना, सव्यं वि-धधारकम्‌ , सत्यं सुचरितम्‌, अग्न्या- 
धानस्याङ्गं सव्योक्ति्रतम्‌ ४१८-२०; सव्यं प्रथिवी. 
धारकम्‌ ५०६; सत्यामिसंधस्य मोक्षः ९२४; सव्यं 
सवभूतम्चु ११०७; यतिभिः सव्यसाघनद्रारा विद्धे 


हदये दशनीय आत्मा, सत्यजयः, सव्येन देवयानः पन्था | 


विततः ९४७७, ७८; सत्यस्य परमात्मददौनोपायत्वम्‌ 
१५.८४; सत्यं तपः १६३९५; सव्यप्रर्सा १६४९; ५०; 
सव्यं परमं तपः १६८१. 

सयपेरकः सविता ९९; सत्यस्य पाख्यित्री अदितिः 
१६५; सत्यस्याश्रयभूतं यस्याङ्गं जिज्ञास्यं स स्कम्भः 
२४६; अविरतगमनैर्वायुमनोज्डेः प्राप्तव्यं जिज्ञास्यं 
सत्यम्‌ २४८; सत्येन सहितो च्येष्ठाश्रयः २५०६; धातु- 


। $ ष 
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उपनिषत्काण्डम्‌ 


उपासनं च 
श्रेयान्‌ पः 
सत्यतपोद्‌ः 
संन्यासः 

इप्युपासना 
९६५९; र 
१६६९, 

विधिः पर 
परमहंस 


समद्र 
समुद्राय प्र 
९७४; स 
युक्त; स्के 
त्सं वत्सरस्ये 
रूपेण परि 


अकाराद्नुक्रमेण विषयानुक्रमणि 


पणस्य च जन्मघ्यानम्‌ १०४, ०५; विपञ्चिता- 
गोचरः, स्वर्गपदाया वाचो मन्ता १०५; 
स्थतं विश्वात्मकं परमं अमरृतधाम, तस्य 
वेनः गन्धर्वः देवानां नामधारकः पिता- 
६-०८; सर्वदेवस्थानं , ऋततन्वुरूपः, अञि 
०८,०९; इन्द्रमदेनद्ररोकप्रजापति विष्णुरूपः 
१०९१ १०; बुद्धिमनसां प्रेरकः, बुद्धिसंकस्प- 
¦ ०- १२; सूयंमण्डलख्यपुरुषस्य शारीरहृदया- 
रस्य च एकता , अगरृतख्ः स एव मून्युः, 
र्व मृतेष्वेक एव सः, स एव नानोपासकरै- 
रूपैः ११२-१८; चावाप्रथिष्योर््ठा सविता 
तजन्मस्यानमापः १५६; सवित॒चिभूतिको 
३; सवितव्ररूपत्वं ब्रह्मणः २५२; सवित्रान्मकः 
¦ 9; यजमानो राजा वा सव्ितृरूपः ४५५९; 
न्याश्चोपनिषत्‌ १३८७) ८८; प्रथममनो- 


रक्ता सविता, सवितुः अनुज्ञया युक्त- ` 


[9 ध 
†¶ 196 ८7 । > नन कु ~, नान्न क ज 


| ऋचि गेयस्य सं 
साम्नः तिख ॐ 
वा आगा, गायं 
सरहिंकाराभ्यां 
सतं गानप्रकारा 
त चाश्रितसासरः 
प्रशस्तता साख्य 
प्रसस्तता साण््य 
च प्रयोगः ऋ 
स्तोमयुक्तिः १३ 
९२६९; ७०, 


साविन्युपनि 
व्याख्यानम्‌ १६५ 


-~--~-----~~_~~_____~~__~___~___~-~-~-~-~-~~-~~-~-----~--~---- ~-~-- ~ .- - ~. . ~ =, 
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सरस्वान्‌ दि 
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५५८ उपनिषलः 


७७; सर्वस्य प्रेरको वरुण; ७९; सर्यात्मकसं वेश्वा- 
नरभ्नैः १००-०४; सयव्यापकः रोहितः १६९; सवभूत. 
चक्रुः सूर्वा रोदितः १७०; सू्यान्मको रोहितः १७०- 
७२; ७४; सूच॑रूपकुम्भाधारः त्द्रुपश्च कालः 
१७७; सूर्यकमेकर्तां प्रजापतिः १९४; संवत्सरः 
पिता सूर्योपाधिः, रदिमस्षमूहरूपा विस्मयजननी गौः 
२१२; परमात्मनश््चुषः सूर्गोपत्तिः २३६; सूथकायं 
परमात्माथेम्‌ २४२; सूयस्याधिष्ठानं स्कम्भः २४७; 
सूर्व॑चक्चुः ज्येष्ठं बरह्म २४८; चक्षुषा स्वदृषटोऽपि मनमा- 
विज्ञातः उदकहरः (सूर्यः १), सर्वातिशायि सू्ौदया- 
स्तावधि व्येष्टम्‌ २४९; सूयंसम ज्योतिव्रह्म २५३; धातु 
सकाशात्‌ सूरयस्योप्पत्तिः २७९; सूर्रूप्वं प्राणस्य 
३२४; एकविंशं ब्रध्नस्य विष्टपं खर्गाख्यं सोमसाध्यम्‌ 
३५५; सूंणानुगतो त्र्यः ४५२; सूयंरूपत्वं परमा- 
त्मनः १६३०; सूर्यटिङ्गरूपः रिवः १६४९; सूरस्य 
मधुमयत्वाशा १६४५; प्रजापतेः सूयरूपा तनूः 


9 ^, „^ {© 
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अकारायसुक्रमेण विषया 


करणादिकारकरहितः सन्‌. व्यावामूम्योजेनकः विश्- 
कर्मा १८३ „ ४; विश्वक्रमेणः मनसा व्रावाप्रथिष्यो- 
जनकत्वम्‌ १८५, ८६; मूतजातस्य जनकः विश्वकर्म, 
विश्वबीजं विश्वकर्मा, विश्वजनकत्वं विश्वकर्मणः १८७; 


मन्त्राणां जनयिता ब्रह्मणस्पतिः १८८; ऋतप्रनाटो 


ब्रह्मणस्पति; १९०; ब्रह्मणस्पतिः कर्मार इव. देवानां 
जनकः, किंच असतः सत्‌, सत आशा जाताः; 
ाश्चाभ्य उत्तानपदः, किंच उत्तानपदः मूर्जाता, भृव 
आशाः, किंच अदितेर्दश्षः, दक्षाचादितिः; अदितेदेवाः 
मर््वप्रजानां पतिः मार्वण्डश्च जाताः २७४-७६; 

गरूजननी वाक्‌ २२८; सर्वभूतस्थिता भूतजननी 
वाक्‌ ९२९; 

मनः सष्टयादिभूत, ततः वाक्‌ जाता, ततः प्राणो 
जातः, प्राणाचश्चुः; चष्टुषः ओतं, श्रोत्राक्रमे; कमणः 
अथि: ३१८२९; मनसः सकाराद्राचः स्ट ३३७; 

सष्टयादौ असत्‌ सतप्राणात्मकं इनद्राख्यमध्यमप्राण- 


॥ 
1 


१९७ # 


 प्रजार्पा 


प्रजापः 
जायम 
मानो. 
सृष्टिषु 
२८ १; 
्वण्यंप 
प्रजाप 
सर्व॑स्य 
वान्त 
वेद्‌तूः 
जातम 
२८५ 
प्रजाप 
पृथिः 
तस्या 


६० ` | उपरि 


निनेपाणामुत्पत्तिः २५५; नामरूपव्याकर्त महा 
पुरषः २७३; पुरुषक्रतात्‌ यज्ञात्‌ ऋषीणां मनुध्वाणां ` 
सृष्टिः २७६-७८; सर्वज्ञः परात्परः पुरुषः अश्चररूप 
विनश्वकारणम्‌ १४४५-४७; 

इन्द्रजनके ब्रह्म २३६; सर्वकर्ता परमात्मा २४ 
ऋषिब्रह्मराजन्यादीनां जनयितृ ब्रह्म २५२; देवाः 
जगतः कषत्रस्य च जनकं ब्रह्म २५८; द्यावापरथिव्योरप 
दानकारणं ब्रह्म २५९; एकस्मादेव सवखृष्टिः २७ 
अहमादिष्टः आत्मा एव प्रजाजनकः २७९; सृष्टया 
ब्रहम, ततो देवा जाताः, तेन प्रयया असृतत्वा्थ 
नामरूपे सष्ठ ३०१,०२; सृष्टयादौ ब्रह्य, ब्रह्मण आ 
जाताः, अप्सु वायुरूपो गुः, स एवाथवा ऽ मवत 
प्रजापतेरथर्वणः मन््कर्तासे जाताः ३०३; ०४; आत्म 
श्चतुर््छकानां विश्वपुरुप्रस्य देवतानां च खष्टिः ५८ ०;८ 
अन्रसृष्टर्छकयेकपालर्थेम्‌ ५८४; आत्मनः पुरूषाः 
सष्टिः ७०६; ब्रह्मणः सकाञ्ञाज्लगतः सृष्टिः ७२०; व्रह्म 
जगच्कारणत्वम्‌ ७ ३५.३८६ आत्मतः वर्णाश्रमघमान्ता सं 


६० ` | उपरि 


निनेपाणामुत्पत्तिः २५५; नामरूपव्याकर्त महा 
पुरषः २७३; पुरुषक्रतात्‌ यज्ञात्‌ ऋषीणां मनुध्वाणां ` 
सृष्टिः २७६-७८; सर्वज्ञः परात्परः पुरुषः अश्चररूप 
विनश्वकारणम्‌ १४४५-४७; 

इन्द्रजनके ब्रह्म २३६; सर्वकर्ता परमात्मा २४ 
ऋषिब्रह्मराजन्यादीनां जनयितृ ब्रह्म २५२; देवाः 
जगतः कषत्रस्य च जनकं ब्रह्म २५८; द्यावापरथिव्योरप 
दानकारणं ब्रह्म २५९; एकस्मादेव सवखृष्टिः २७ 
अहमादिष्टः आत्मा एव प्रजाजनकः २७९; सृष्टया 
ब्रहम, ततो देवा जाताः, तेन प्रयया असृतत्वा्थ 
नामरूपे सष्ठ ३०१,०२; सृष्टयादौ ब्रह्य, ब्रह्मण आ 
जाताः, अप्सु वायुरूपो गुः, स एवाथवा ऽ मवत 
प्रजापतेरथर्वणः मन््कर्तासे जाताः ३०३; ०४; आत्म 
श्चतुर््छकानां विश्वपुरुप्रस्य देवतानां च खष्टिः ५८ ०;८ 
अन्रसृष्टर्छकयेकपालर्थेम्‌ ५८४; आत्मनः पुरूषाः 
सष्टिः ७०६; ब्रह्मणः सकाञ्ञाज्लगतः सृष्टिः ७२०; व्रह्म 
जगच्कारणत्वम्‌ ७ ३५.३८६ आत्मतः वर्णाश्रमघमान्ता सं 


